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( ६ ) 


नमः प्रीजिनप्रवेचचनाय 


रागमेरवी 

योगीश्वर तेरि गती कया कोड 
विचारे यो० अनुभबकी वात अगम 
बिरला कोइंघारेअद्सुतअखंरूजोत 
शोभा त्रिभुवनमैं होतनिरुपम है रूप 
परम गुण आनंद कारे यो०९।योग 
मैं अयोग़ नहीं संसारी भोग नहीं 
राग द्वेष मोह कमे फंदसे किनारे। २ 
मत मत के सेद बहुत कमेकी लपेट 
यहुत नानाविध रूप धरे पंथ न्यारे 
न्‍्पारे यो० । ३। रुतव सतमें सेद नहीं 


२४ ॥ सूची पन्न ॥ 


कतानामा 
_पद्स० 
मरे मम्नु धर 'चुझी | ३५७ 
छ्तु ० चुनी ३५८ 














( “8 ) 


केवल नाण उपाय जिणेसर सक्ति 
रमणिकं चायाहे दे० ९ दशबिध पूजा 
रचना जिनकी सबमिल मंगल जगा 
याहे सेब सोही लहे सुख 'संपत सब 
संतन मिल गायाहें दे ० २ सुर लश 
सलि जन भक्ति करतहे छवि देबल 
सन भायाहे तीन लॉकसे महिसः से 
री चंद खुस्थाल गुण गायाहे $$ दे० 
३ ६३ इति पद १॥ 
रागणी अभाती 
प्रात सभे उठ चलो मंदिरिम जिन 
से प्रीत जोला गे तुम विन देव अब 
र नहि वीजो देखा 'िसुबन जोह रे ९ 
झभा० दास तमारों करत वीनती त 
संबिन सेरो लकोई रे प्रा० ॥ हतिपद॥। 


0 4 


बेदम अबेद नहीं भर्मजाल थीचमे अ 

नेक भेदमारे चुल्ली उख अलख नाम 

अजपा जप सिद्ध काम सोह जयका 

नि झुघारे। ३॥ इतिपद 

राग मैंरबी 

चेतन चतुर घोगानमैं आये जी 

सछे मोह राजका रूसकर जगमें शूर 

फहाबे ९ चे० घमेराज महाराज रा 

जके शमता शील जगाये रचेण०्दा 

सचुस्ती प्री रिपभ पकजमें 'शिवपुर 
का सुसख्रपायों ॥ हतिपद्‌, 8 , 

राग अभाती थ 

स्वामी फसा 

ध्यान छगायाहै देण कर उपर फर 

अधिक पिराजे नासा नेप् खूगायाहे 


( धू ) 


दोद्री द्वोपदा जिन भक्ति सदाई ते 
पूजत जिन राजकुं सुर पदवी पाई 
२ चि० शाशन पति नित समरिये 
बीरजी घरदाई प्री जिन लाभ लहैे 
सदा गुण गण गहराह चिं० $ ३१5 
इतिपदं ४ 
५ राग सेरव 5 

साहिब करूणा निधान सुन पुकार 
मेरी दीन बंधु जग दूयाल शरणागत 
तेरी सा० भव अठवी बविकट सघन 
जिसमे अगणित है बिघन चार जार 
ठग लूटे डार मेाहअंथेरी सा० किस 
विध उत्तरूंगा पार अपना केाई नही 
है लार अवसर मै भ्यामि नाथ चहि 
ये नहि देरी सा० सानिध करिये 


( ड़ ) 


राग ममाती 
मात भये जाग प्यारे धरम मा 
रग खागरे दुष्ठ बुद्ध फाम फ्रोच छोमः 
मोह स्पागरे पच्नत्त प्रपंंच क्वीम पर 
हींसु हेत जाम पचहीसु करे काम 
पर हींसु पागरे प्रा० ९ पनरेसु प्री 
त॑ स्रोय तेरेइंसू सक हे।य ससरे का 
घीज थे।य सातनते मागरे नयसु तुम 
नेहघरे। जीतके भद्ठार भरे वेदघा 
त्तिनाशहाय पावे शिव मागरे प्रा? 
3$5 प्तिपद $5 
राग बेलाउड 
सित सेवा जिन चरणकी करने 
सुस्त दाई घेघवबीज निरमठ हुवे मिं 
ध्या मति जाई चि० ९ राबण म 


(६ ५४) 


दोदरी द्वोपदा जिन भक्ति सदाई ते 
पूजत जिन राजकुं सुर पदवी पा 
२ चि० शाशन पति नित समरिसे 
बीरजी बरदाई श्री जिन लाभ लहे 
सदा गुण गण गहराड चि० ४ ३४5 
इतिपद 8४ 
५४ राग मेरव 8 

साहिब करूणा निधान सुन पुकार 
मेरी दीन बंधु जग द्याल शरणागत 
तेरी सा० भव अटवी बिकट सघन 
जिसमें अगणित है बिचन चार जार 
ठग छूटे डार माहअंथेरी सा० किस 
विध उत्तरूंगा पांर अपना केहे नही 
है लार अवसर मे भ्याभि नाथ चहि 
ये नहिं देरी सा० सानिध करिये 


(३) 


द्मार अण अपनेकु समार दास 
घुली पार छह कूटें मब फेरी उठा? 
छुति पद 5 | 
राग मैरथव 

मैथोहरी आ्रातम नहीं घीना नर 
भव पाय कब नही कीना मै? याछ 
अबस्पा खेल वितानी तकूण भई ज॑ 
ख सारन जानी क्ातप्तम ज्ञान घिना 
पछतानी मै | थयिरध सए जब सोच 
ए जाया जनम पदारथ यूहीं गमा 
या काम राग घट निस दिन भाया 
से। एसे पाल मे सघ जग मठयी झा 
जदु चेत खचर छे मटठकी दास घुनीं 
नेह नायसु ऋठ्यी मै । बृति पद 8 

| राग भेरघ 85 


जब हम रुप प्रकाशा अवधू ज 
गत त्तमारा भारा ज | ठागा बल्खध न 
सिर पर भार तामें भूखा प्यासा रे 
ग जरजरिं देही जीरण एले पर फिर 
हासा ज। रूप रंग नहीं तन॒ बल व 
स्था भिक्ष सन नीरासा सान रूप 
बनिताषूं संगत फिरहासे पर हासा 
ज' चहिये रूदन जहाक्यु हासा माह 
छाक क्कियासा ग्यान सार कहि ज 
ग बासीको वाहिर बुद्धि प्रकासा ज 
इति पद 0 ] 

५ राग भैरव 5 

मनच्या वस नहि झऋआाजे अवध के 
से रेय दिखावेस' म्यान क्रिया सा 
घन लेसाथो खातरमे न खताबे सा 


है 


चत ऊागत चघैठत उठत मन माने 
जिहा जाये म | झाश्रव ४2 हर 
चेहों घिन मेरो उठ घाये समस 
रणीं जो आरेपु ते झतही छजसावे 
मभ। नोइद्धिय सज्ञा दैयाकु परसयकुह, 
जाये इनकु पिरकीना सोपुस्सा ञ्म 
न्‍य पुरस न फहाये म। सुर नर मुर्ति 
चर झअुर पुरदर जे। इसके यसत्भा 
थे बेद नपुसए फेछो झनकऊल खिण 
मैं रोय हसाये मा सिद्ध साधने सच 
साथनतै एहि प्रघिक कहाये ग्यान 
सार फहि सन यस यांफे सो निहचे 
शिव पायें म | इति पद ॥ 


राग मैरण 
मोर मयो भोर भमो मोर भगो 


ननन्डः 


( ८ ) 


प्रानी चेतन तू अचेत चेत चिरिया 
चचहानी भो० ॥ कवल खंमरू खंरू वि 
कस कालनी मुदानी कंज उपम खं 
जनसी नैना न घुरानी भो० ॥ है वि 
भाव बीच नोद सुपन की निसानी 
तेरे सुसुभाव माहि दोनुं न समानी 
भो० ॥ आरेपित धर्म तें सुरूप की 
दुरानों रूप के सुज्योत ज्ञान सार 
ज्योत ठानी भो० ॥ इति पदं ॥ 
॥ राग खटठ ॥ 

जागरे सब रैन बिहानी। उदयो 
उद्या चल रबि संझूल पुन्य कालक्यूं 
सोचे प्राणी जा० ॥ कमल खंझ बन 
बन बिकसाने अजहुं न तेरों दुग 
उचरानी चेतन धरम अलादि तुमा 


६९० 2 


हे जम सगत तैं सुध बिसरानी ,जा? 
तुम कुछ दोय उव॒स्था पहेये नींद 
सुपन ये जह नीसानी खातम रूप 
सभार आपने फब तुमरे घर कुमति 
घरानी जा० ॥ सुचि युधि भूछे नि 
रूपम रूपको याते घटठ घरढ होतक 
हामी निदथे क्वान सुकुप तुमारे ज्ञा 
न सार पद निज रजघानी जा? # 
इति पद ॥ 
॥ राग बेलाउछ ४ 
मेरा फपठ महल दि डेरा। प्मा 
त्तम हित चित नित मति चाहु । ने 
सजू साम्दर सधेरा भे० ४ रसोघत धेठ 
च उठत जागत थाके! सखरच घनेरा 
मरणुप कठें आय लग्योहु झब फ्यु, 


(६ ९९ 9 


हिक अधिकेरा मे० ॥ द्वार' प्रवेस 
जिन मत संबंधी लिंग क्रिया अनु 
सेरा दान शील तप भावुपदेसन च्या 
र साल चौंफेरा सें० ॥ प्रवृत निद 
त्ती बाह्याभ्यंतर जालीए सुबिसेरा 
अगट विर॒थ जिन चरन ग्रवृत्तं एह 
भमंरेाख भुकेरा मे० ॥ मेरे पद लखि 
भरमस घरे केउ आतम तत्व उज़रा 
निहचें घटत अगठ भया तब एसा 
बचन उचेरा से० ॥ कपट कदागह 
लखि गछू बासें तज गछू बास बसे 
रा हिरदें नेंण जे। नीका निरषूं हेंह 
किंचित अधिकेरा मे० ॥ अआतम तत्व 
लक्न नहि दीसें जिह तिह ममत 
घनेरा ज्ञान सार निंज रूप न निर 


५ हल ) 


खो तातें सब उर भ्हेरा मे० # हृति 
पद ॥ 
॥ राग वेछठाउछ ॥ 

जिन चरनन फेोघेरे + हूते भा 
मैं पीछे हुईी तारिस तेक्मू, कर 
बेरे हु० ॥ घरमा वष्तेन चरम करन 
दिन कैहे मिद्टे भब फेरे तूस्यु ता 
रिस छू तारक स्यू जो हूं करिस मि 
घेरे हू० ॥ निज सझकप निहणे सम 
निरपू सुद्ध परम पद्‌ मेरे हूह्दी झ 
कछ छनावि सिद्ध हू क्रजरन झमर 
पनेरे। हु० ३ मनन्‍्यय झदझ च्यतिरिफ हैं 
सु रुखि मेट रूप अर्धेरे। परमासम 
अतर बद्िरातम सहिज दुआओतुर मे 
हे हूं? ॥ तू परमातम हू थहिरातम 


( ौरुछऋ ) 


तू साहिब हूं चे रे दोन बधघु करम 
हिर निजर भर ज्ञान सार पद नेरेा 
हूं० ॥ इति पद ॥ 
॥ राग वेलाउल ॥ 

कंत कह्यों हूनमाने माई मेरे । 
किती बेर कहि कहि पचिहारी प्रग 
ठ कहो कहि छानें माए ॥ समभ्कड 
ये गोसेंसिर सजनी दया कहिये म 
इयाने दुरी बात खऋपने भरताकी क 
हिये कान बहाने मा९ ॥ हारी बार 
कही कहि सजनी तब प्रगटी कहि वा 
ने 'माया ममता कुबधि कूबरी उनके 
संग डुराने मा९ ॥ निज सरूप बाल 
क नहिं जाने पर संगति रति माने 
भये सरप ज्ञान ते भगनी अपने पर 


( ४) 


चहिचाने माए ॥ तब तेरे पर सर 
परेगो फ्यूं, एतो दुख माने झातसा 
शते हिछ मि खेर सिद्ध झनतस 
माने मा ह इति पद है 
ह षेछाउल ह ही 
अनुमण हम फयके ससारी मरे 
जनमे न अनादि फाछ मैं सिर पुर 
यास इमारो श्म ॥ राग द्वेप मिप्ण 
की परणित सुघध सुमाव न समावे 
अनकठ अचल अनादि सर्थाधित 
आतम माय समावे पम ॥ घघ मोक्ष 
नहि तीनू काछे रूप न रग न रेखा 
निहले नय जिन पझागम सेंतो सुद्ध 
शुमाष परेखा ध्य ४ फकायन सायस 
जायन झायन मायन 'मायन जाता 


५ पू ) 


सुद्ध शुभाव ज्ञान सार पद पर भावे 
पर नाता ञ ॥ इंति पद ॥ 
- ॥ वेखाउल॥ 

अनुभव हम तो राउरेखोरे ऋ्प। 
फोज बगस के लरके हे। कर बार 
गीरी में दोरे क्र ॥ देश बिरत जी 
वाई या कया खाबे क्‍या जोरे 
गांठ गरथ घरके घोड़े, बिन केंसे 
शरि दल तारे धह्य॥ घर बखरी सब 
वेचे खाई हाथ हलाबत डोर ज्ञान 
सार-जागीरी लंकर कंसे म्‌ंक्त मरें।- 
रेआ. इति पदं॥। ' 

- ॥ वेलाउल,] - 

' ज्ञान कला गति घेरी मेरी याते 
भईटय अंधेरी मे ॥ मिथ्या तिमर भ 


( ४९? 


मर पसरन से सूक्तत नहिं घर सैरी 
मम मूलै। हंत उस ढढोर्‌ है 'पेतम 
सा मेरी या विन खबर न झपने प 
रकी परसत घेर अबेरी मे ह चश्मा 
घर्स नादि कारण कर पांकेगी भरते 
फेरी ज्ञान सार जब हरष्टि खुलेगी 
अजर झ्मर पद फेरी में ! इति पव 
# बेलाउल ४ 

ज्ञान पिश्ूप पिपासी हम ते। ' 
झनते काल मब ममण सननता ए 
जासा न वीघासी ह ॥ मिध्या लता 
दि बध कारण मिल चेतन ता जढ 
सासी खीर नोर सम्रदेस प्मव्यापक 
स्थेंए व्यापक संधि सासी है | भव 
परणिव परपाक कु मिएठ प्रेतनवा 


( ९७ ) 


सुप्रकासी ज्ञान सार क्रातम अमुतरस 
ढूपत भए निर आसी ह० इहति परद्द। 

॥ बेलाउल ॥ ह 

पर घर घर क़र माच रहोरी ॥ 

प०-“किती बेर गहि गहि कर कछास्पो 
कंसे झपनो यांति कह्योरी प०-। 
मर जन म्यो बिरच्यो नहि तबही 
कबही न पर भव संग वह्योरी आ 
ये भामो दीनो जेते तेत तकको थब 
सन दयोरी प० | तं न शरीर शरो 
र न तेरे सोपाध निज मान रहो 
रो ज्ञान सार निज रूप निहारी अर 
कल अमर पद अमर भयोरी प० 
इति पद ४ 

_ बेलाउल ॥.. 7 


६ <ए८ ) 


“” क्‍या करिये झर दासा।साधो । 
वे जग पूरक आसा सां० । मानुज 
जनम देश कुछ आरिज जनम विया 
जिन खासा सा० । शघस उक्केस लिग 
जिन द्रसण रूप रग अंख भासा मं 
गठ पथचढ़ दी नर हुदर पूरण झामु 
अवासा सा० | महिर रहिरपी 
शे दघि रज चानी चैरासा सिंव म 
गरी झमि म्याप छोक के! राज दि 
यो 'रिंघ शास्ता सा० । याके प्मग रण 
फो-सगसि जग फरता सुमफासा ज्ञा 
ने साए स्िज गण जब 'ीने हम सा 
हि जरू दासा'सा० । इसि पद॒ # 
है प्रभाती ॥ह |; 
उठो नें मोरा' झवम राम जिन 


५ ऐै 


मुंखे जोंयवा जइयेरे उं०:। जिंणं जी 
नो दरसण छे अति दोहिली तेकिम 
सोहिले। जाणारे बार बार मानव भ 
बे जेहंवो जु्ूबो मुसकेल ठानेरे उ० 
चव्यार दिंवसन चेटठको भंटंकां देखीनें 
मत राचररे बिनसी जाता बारन ले 
ग॑ काया चट छेूँ काचोरे उ० | छा 
नंत ग॒ुणे भरियो इह जिन बर पूर्व 
पन्‍्यें पायों रे एहने देखी दिल में झा 
नंद करत संदा संवायोरे उ०। ही 
रेश हाथ अमेलक ऊंांये मढ हिलें 
मति गर्म जेरे संहिजे संलूणा पास 
जिनंद्सु राजी हाय चित रम जेरे 
उ०। मन गमता तं माहरा आत्म 
करिजे सुकत कमाई रे लाभ उदय 


ला 


( र० ) 


जिण अद। लहीने परते सिद्ध बचाई 
रे उ०। हति पद १ ॥॒ 
४ है प्रमाती ॥। 
झाज रिपभ चर झआआवे देखो मा 
हु क्रा० । रुप मनेोहर जगदा नदन 
सथही के मन साथे देस्यो०।फेडमुक 
सा फल धाल बिसाछा केडद मणि मा 
जफ छयावे हय गय रध पायक चर 
कन्या ममुजी कु बेग थथावे देखो० 
श्री प्ले बसी कुमर दानेसर इक्ष रस 
यहिराबे उत्तम दान अधिक ऋमुत 
फल साधु फीरत गुण गावे देखो०। 
डूति पद ह ा 
- | मभाती ॥ 
आगन फछप फ्खयोरी हमारे मा 


ड़ 


(६ २५ ) 


हे. अंग । रिध दृधि सिंध सुख संप 
ति दायक क्री शाति नाथ सिलयारी 
हमारे ३३० । केसर चंदन स॒ग मद से 
ली- माहि बरास मिल्यारी पजत प्यी 
शात्ति नाथजो की प्रतिमा अलग उ 
द्वेग ठल्यारी हमारेऊं९ ॥ सरणे रा 
ख कपा कर साहिब ज़्यूं पारे वा 
पल्घारी समय सुदर कहे तुमारी 
कपासें हुं रहे स्थं सोहिलारी हमार 
हफ्ते पद ॥ 
४ अभाती ॥ 

क्ये। कर भक्ति करूँ -प्रम॒ तेरी 
क्थु९ ॥ काम क्रोच सद समान विषय 
रस कार्ूत गेलन मेरी प्र९ ॥ करम 
नचावत तिमही नाचत ,साथा चस 


>> 


$ बुर // 


सट चेरी प्रह ९ ॥हॉं्टि राग हृंठ 
शबघन या ध्ये निकसत्त न रह 
सेरी म९7॥ फरत अससा सब मिल 
अपणी पर निदर छधिकेरी | कहते 
मान जिन माव भगत बिन शिव 
गस होस न नेरी ॥ अ९ इति पद ॥ 
है मभाती #॥। 

अमु जां सुम तारक नाम घरायेा 
ते तारे मुझ चहीये प्र९ ता॥ दीने 
दयाल दया निधि साहिब मेरी ओर 
घितईये ज। | मोह्त पतितन याहि ज॑ 
गत में दुजी। ओर न पहये जो छुम 
पत्तित उघारन सारन अपनी: विरु 
द्‌ बढड़ये जो९ ॥ मैंतो फोन दयाऊ 
जगत में जाके द्वारे जईये जो अमु 


( २३ ) 


जी तुम माहि बिसारे ॥ ते काके 
हेय रहिये प्र ॥ सुमति जि 
नेसर साहिब- जीसे बहुत कहा लग 
कहीये ॥ हरख चंद सेवक की लजा 
बाह गहे कि निबहिये म्र९ ॥ इंति पद ॥ 

-7“, 7” : ॥ ग्रभाती॥ 

5 अभु तुम तारक है। तिहूं जग कें 
अ९ए ॥ आनंद कंद सदा सुख दायक 
नायक हे! सिर मग के-॥ 'म्र९॥ सेए 
सु अधचधमस, धप्रनेक उचारे अधिकारी: 
जिय अधघ के- ॥ प्र९ ॥ श्वान सिंच 
झुर पद दुर के कीने नाथ: सुरग के' 
अ९. ॥ परम परततको -दुर गति गामीं 
साधन हार नरक के ॥ मर९ | जे 
' पतित पवन करता रे सपरे काज क 


विकिन्क ० 


( श्ह ) 


रग फे ॥ म९ ॥ दुरित दुलन दुख सं 
फट भजन सदा सदन उछू रग के 
म९ ॥ हरख चद ब्रथ मान जिनेसर 
हित फारी चिहु सग के ॥ म९ पद ॥ 
है वेछाउल ॥ 
दे घरियाले याउरे मत चरिय 
यजाबे नर सिर थार्षें पागरी तू 
फ्या घरिय यजाबे रे ॥ फेवछ फाल 
कछा कर्छे पैं सू ह्मकल फहावे झक 
छ कछा घट मै घरीं मोहि सो घरी 
माये रे ॥ त्रातम झनुभव रस भरों 
यामे ओोए न माये आनद घन क्र 
सल कला बिस्का काई पावे रे ॥ 
पद्‌॥ न 
॥ चेलाउल ॥ कि 


चरम )ग 


क्या सोबे उठ जाग बाउरे अऊंज 

रिं जलज्यं जाय घठत है देत पो 
हरिया घरिय घाउरे क्या । ह रू च॑ 
छू मुनी नागेंदू चले सब कण राजा प 
पति साह राउरे क्या । मत २ भव 
जलधि पाय के भगवंत भ्गति सुभा 
व नाउरे क्‍्या। कहा बिलंब करे ध्यथ 
प्तोरो नर भव जल निधि पार पाउ 
रे आनंद घन चेतन मय सूरति सु 
रछ निरंजन देव घाउरे क्या०"। इति 

॥ बेलाउल॥ . ४ ५४ ५ 

उदयो शझाज झानंद समे० । देव 
दयाल भरी किच देष्यो ही श्ेयास 
जिनंद भे० । सुदर रूप बढुल की 
शोसा ऋररल सकत नहि इृठ्‌ पूरण 


मल लत 3 अ इल 


€ श्बे ) 


पुन्य किया प्रमु पायो करुणा सजछ 
समद्‌ मे० । जुध मन सेवितसनाग न 
रा मर चद चुरिद्‌ मुनिद चरण क 
मर प्रणमति ममुदित चित श्री जि 
नल छाम सुरिंद मे० । इृति पद 7 
॥ वेलाउछ ॥ 

मेरे हतनो चाहिये निस दरसन 
पाठ 'यरन कमछ सेवा करु मेरे। जी 
ये रमाउ मे० । मन पकज के महल 
सै प्रमु पास बसाउ निपट न जीके 
हुय रहु चरनें चित छाउ मे० । अत 
र एक तू सठरीक गुण गाउ 
आनद्‌ के मभु पास जी मै झोर न 
भ्याठ मे०। हृति पद ॥ 

॥ राज बेलाउल # 


| 


जा, 5 


तब प्रभु ञअजित कहायो मेरे प्र 
भु काहके बसि नायो त०। मास्यो 
सदन महा मेवासी मेह मही के मन 
भाये। पं चंद्री मन करू पट क्रम 
तिहा निज हकम मनाये। त०। अं 
स रंग अरे सकल विनासे परमाणंद 
सुख पाये असो राज झजित जिन 
चक्र घर उर पर सखत सुहाये। त० 
इंति पढें ॥ 

॥ सुहा बेलाउल ॥ 

भगवत भ्रजन करन की बेला क्‍या 
सोबे उठ प्रगढ उजेला भ०। काल 
निरंथक सत खोजो ग्राणी फिर पा 
ना नर जनम दुहेला भ० । ज्योति 
रूप निरख ऊकिनाशी घट बासी 


१2०7 पक “नम 


५ कुछ 


तन ताप युझ्केछा म० । झलख निधा 
न म्रमठ सन मुख है जिनसे जनम 
मरण मय ठेला भ९ । चुखी चित्त वि 
चार विशेकी ज्ञान गुरू परधान है 
चेछा म॑० । मिध्या स्माग तिटह्ा चढ 
चैंठे जहा प्रविषल सिद्धों का डेरा 
भ० ॥ पद ॥ 
॥ सुहा बेलाउल 

सममक मन जग घोसे की टाटी 
काल झनाद से सेह नोॉंद थस जि 
दगी झ्रकारय काटी स०। गाफिल 
क्य, सद्य चेस चसुर नर काल स्ररा 
छिय साटी स० ॥ अरध्यातम घर घ्या 
न हिये में तार करम की फाठी स ॥ 
स्थ गुण रख पर गुण मत राचो जञा 


९ र४ए६ / 


खर एक दिन माटी स९॥ दास चु 
नी शुभ भाव मैं लीन हे! लंघ भव 
सागर घाटी स९ ॥ इति पद ४ 
॥ पमैंरवी ॥ 

दीन के नाथ दयाल सभन के 
तें काहेके कृपा खिसारी रे दी९ -॥ 
से हं दीन नाथ जगत मे त॑ सा 
हिंब््‌ उपकारी रे दी९ ॥ प्रण अपने 
की रीत निबहिये दो संपद सुख का 
री रे दी० ॥ दास चनी सेवक की 
आरजी सुनिये प्रथ जस चारी रे दी 
इेति पढ़ ॥ 

॥ गजल मैंरती ॥ 

गुरू देव जी का ध्यान सदा चि 

त से लाइंये पातिक सकल भव भद 


( ४० ) 


के खिण मै गमाड़ये #॥ निरुपम श्य 
रूप जिन का मी रस से है मरा 
निर्मल गुना कु देख देख झानद्‌ पाई ये 
ग९ ॥ साहिय सुजान जिनके चरन 
फी सरन गही जागी सुमति सुघर 
सैं परम पद्‌ कु ध्याधसे गए ॥# 
दाता दयाज गिनके सियाय जग में 
फोन है जिनकी कृपा शे थोध हिये 
में जगायिगे गए ॥ गुरू सक्ति झान 
अपने हृदय बीच घूनी दास सेवा 
में मन फु दीजे सुजस सुख से गाई 
य्रेग० इसिपद ॥ 
8 झ्मासावरी ॥ 

औओधू ए जग का जझाकारा केाई 

कस्या न करणे हारा झ९ । पुथयी 


( ३९ ) 


पानी पवन श्याकासा देखत हेत श्प 
चंभा इत्यादिक आज्ेयें परगट दोस 
त केयन थंभा ऊ९ ॥ या भस्सें भू 
ले जग वारसी करता कारण गावजे 
करम रहित जग करता कारक कैंसे 
कर संभावे ऋ९ ॥कत्तुं अकत्ते अन्य 
था करणे समरथ साहिब माया घ 
ट पट घटना यें पन्र पठवी या रच 
जग निर माया हअ० | कस्णयो न कराई 
करें न करसी एह अनादि सुभावे 
बिनस्थो कबहि न बिनसें .ए जग 
जिन आगम जिन गादे हा ९ ॥ अर 
गन खिला पंकज नहि प्रगर्टे शशक 
उर्ें नहि सींगा आकाएँ न हुवे फूर 
बारी कैंसो माया ऊंगा आए | क॒ुत 


( ४३ ) 


'विनास झफ ते अधिनाशी सबद प्र 
माण प्रमाणे ए लक्षण तुमरी छक्कना 
थे सकर दूषण काने हर ॥ अत झा 
दि बिन छोक न कहिस्यो घण हर 
हिरण समासी प्रधम पढे घटना न 
हि समय सम का छैहि घर्तासी झ९ 
मथम पढे घू्ा नहि नारी तेसें 
ईमा पसी चीज यृक्ष महि पाकछे प 
हिले है सम काल अपेखी झा ॥ 
छोक छनादि पनस भगयथों है पट 
दृव्स चसेरा याके ऊंसे झ्ञान सार पद्‌ 
सथ फिद्धो का डेरा ॥ आए पद # 
॥# जासायरों 8 

अबधू झ्ञातम सत गव घूमे झा 

पहि क्राप सझूमें झा ॥ आतम ;दे 


( ४४ ) 


व धरम गूरु क्रातम आंतम सिख सि 
ख सिक्षा आतम शिव पद्‌ कत्तों कर 
णीं आतम तत्व परिक्षा ध्य० | झ्रातम 
गुण थानक आरेाहण क्षायक चरण 
वितरणी आझ्ाातम के बल दंसण ना 
णी झ्चल धझ्यमर पद घरणी छह्य० । 
अरिहंत सिद्ध क्राचारिज पाठक सा 
ध्ू संयम वंता आगतम मेरे ज्ञान सा 
र पद अव्याबाध अनंता क््ष० । 
हति पद 0 
._॥ आसखावरी 

अबधू या जग के जग बासी । 
आसा चार उदासी हु्यम० । जलघधि 
उलंबे गिणयन अंगे जिय जोखमं 
भेपेसे जे निर शआरसी खुसल उदासी 


( इ ) 


दिल चाहे उठ गैसे क्म० । थे देह क 
दिस जो निर खासी सोह विदयन 
सासी थाकी झासा बिन आसा नो 
थीज कौन उगासी ह्म० । कामादि 
क सश्न यानी सतति पर परणित 
की मासी याते येगगी सोय सरेगी 
जो शासा नहिं घासी झ्व० । ब्रम्ह 
रघु मधि झन हद घूनिकु सहजे आा 
प घुरासी ह्रासम परमासमता हम 
नुसर ज्ञान सार पद पासी हझ्म० । 
हुसि पद ॥ 
॥ झासायरी # 

अबघू शातम मरम मुझाना या 
नें झातम तत न पिछाना ह्म०। 
आतम सल मैं मुम सम नाही निज 


( हर ) 


सरूप उजियारा जनम मरण गति 
श्वागति नाहीं शिव पद बिच वसि 
यारा श्य० । जिह नहे रोग सोग न 
हि भोगा धश्वचल अनादि शझ्यममाथा 
याके कषमिधा ज्ञान सार पद धश्यक्षय 
आप्रव्या बाघा अ० । इति पद ॥ 
॥ आसावरी ॥ 

घज्यवधू सुमति सुहागन जागी कु 
मति दुहागनि भागी आ०। अविसं 
वाद पक्ष फल अन्चित जिन झ्रागसम 
ऋनुयाई जँसे सब्द ह्रथ को आप 
लि याकी संगत पाई कह्य० । विधि 
अतिषेध करी अआतम थी रूप रुव्य 
अविरेाधी अँसो आतम घर गहण 
बिल्व गुहिये। गहण विबोधी आ०। 


( हब ) 


न रहया मरस भया उजियारा सदग 
स धर्म विचारा ज्ञान सार पद निह 
चले चीना जल मय जल व्यापाराप्म 
इति पद्‌ ॥ 
॥ झासावरी ॥ 

अयबधू क्ातम रूप प्रकासा मरम 
रहया नहिं मासा ल्‍्म०। नहिं हम 
है द्वी मन बच तन बल नहिं हम 
मास उसासा क्ष०। फ्रोघ मान मा 
या नहि छोमा नि हम छग फी 
आझासा नहिं हम रूपी महि मय कूपी 
नष्ठि हम हरख उदासा झ०। ग्रध 
मेक्ष नहि हमरे कही नहिं उप 
पास घिनासा सुद्ध सकूपी हम सब 
फार्ले ज्ञान सार पद्‌ यासा झ्ा५ । - 


क्ृ 


( छू७ ) 


इति पद ॥ है 
॥ जझरासावरी ॥ 

श्थधू्‌ श्यातम अम्ं सुभाते हम 
संसार न आजे येही भरम हम मय 
संसारा हम संसार समाए उद्दित 
सुभाव भानु आतम घट भूमत मते 
भर साए झऋ० | पट घट घटना घट 
पट न घटें तोनूं काल प्रमाय जला 
व घारण थी सीता तप घट में क 
ब न चटायें अ०। लैंसे आप घरम 
थी आतम केाईं काल न जावे नि 
भरम सदा कार तुर माही चेतन 
घरम रमावे अ० ॥ जल तरंग थी 
अन चल चंचल छाया वृक्ष लखाबे 
ज्ञान सार पद समय निहये नय सि 


€ हुए ) 


दु अनावि झमावे ज९ ॥ इति पद 
॥ आसायरी ४ 

अबधू जिन मत जग उपगारी 
या हम निहचे घारो हर ॥ सरय 
मठ सरयमे मारने. ससा मिल झुभाये 
मिस्त २ पट मत गम मार्खे मत मं 
मत्त हट नाखे हक नय यादी ञअ 
पनो सत थापे सहू उथापे ए 
हें धाप उधापक युद्धी एफ २ दे 
सैं ख्यापे अ९॥ जे २ सिद्धा ते मा 
भाप्या पट मव हअझ्ग यताबे जिन 
सस नें सरयगी दार्सं पिणन विरेध 
जणाये अए ॥ मत ममत्त वाता न 
उदीरे तद्गत सुद्ध सुसावे यदेन 
हि निदे नहिं सबक्ु यथा जोग्य 


पी , 


पर चावे अ९ ॥ एहवो निक्रोधी नि 
रसानी अम माई अममत्ती तेणे जि 
न सत रहिेस पिकछाण्यो अन्य ते सम 
त्त ममत्ती आअ९ ॥ अँसे सुद्ध जिना 
गम वेदी जेनिज आतम वेदे ज्ञान 
सारथी सुद्ध सुपरणित पात्र सिद्ध 
अखेंदे अ९ ॥ इति पद ॥ 
॥ आखावरी ॥ 
अवधू कैसी कुटंच सगाईं थाके 
नहि संबंध सदाहे अ९ए ॥ मात पि 
ता दुयिता बैंठेही सक जो सुत सर 
जाईं उन बेंठेही मात पिता सुत 
झंधी मे उठ जाइ ऊअ९ ॥ जननी 
जाया जाया जननीं मर पिय थाये 
माई साता बनिता बनिता माता 


हू 8* ) 


पित मासा पुन थाई अ९ ॥ दुप दी 
एृग दुरगते अफेलो जनमे फिर मर 
लायी थत्र भोग में आप अकिेलो 
क्यू समम्ते महिं भायी अए ॥ शुद्ध 
अनादि रूप छू सोचे जम मैं तूं न 
समायी सम बायी गुन जे तु सू 
मे ज्ञान सार पद्‌ रायी आ९ ॥ मि 
लि पद ॥ 
॥ आसावरीं | 

साथो मार्यों झेंसा जेग कमाया 
याते मुगभ छोक भरमाया सा९ ॥# 
याहा किया दर सार्यो साथी अम्य 
तर से कारा मा साहस पर कर फ़िर 
सोचस दे रे खासम भोरा स९ 8 स 
ज़म पा यो थुन्म सयेगें पालये न 


( ४९ ) 


हि ते पापी फिर ऊँसो नहि दाव 
बनेगो चितवन चित झव्यापी सा०। 
कया कहिये कद कहो हुन मालें रे 
रे ल्लातम ऊंधा ज्ञान सार निज रूप 
निहारे निहचे हुय निर बंधा सा०। 
इति पद ॥ 
॥ आखसावरी ॥ 
साथो भाई आतम खेल घझऋखेला 
सो हम खेल न खेला सा० । बंध 
मेक्ष सुख दुख की चटठना ध्यातम 
खेल न घटना सिद्ध सनातन हैं सब 
काले उपत बिनास धझऋचघटना सा०। 
नाही पुरूष नपुंसक नारी शब्द रूप 
नहें फासा नहिं रस गंध नही बल 
आसयू नाहे के!ड सास उसासा सा० । 


( #* ) 
कफ 
नहि सद्धा सूते नहि जागे नहिं उसमे 
नहि यैठे नाही जले जठन की भा 
छा नंहिं समाधि मै थैठे सा० । ए 
निहये मातम के स्ेला इस में फञ 
हू न आए हम वियहारी जझातम ह 
मरे भमतमसते सरमाए सा०। गया 
मरम भया उज़ियारा छोफा छोक 
प्रकासा झ्ान सार पेद्‌ निरूपम भी 
भा उनका यंही सर्मासा सा० हतसि 
पद ॥ 
॥ झासायवरी ४ 
सबचू हम विन जग कष्ठ नाही 
जगत हमारे माष्ठी क्म० । हमहों नें 
फीया ससारा हम ससार फी पूंजी 
पाच दृश्य हमरे परिवारा एम लि 


( ४७ ) 


न बस्तु न दूजी आ०। उपत्ति नास 
थित सय संसारा सो हसरे! व्यवहा 
रा उपत खपत थित करता हमही 
याते हम संसारा ऊू० । एक कला 
हमरी हस क्ोडे सब जग रू लनिर 
सावे वाही कला हम माहि सिलाणे 
हम में जगत समावे ह्र० । एक क 
ला व्यापी जो हम घर याते हपसंस् 
विभारे हमरे! से कला व्यापी घर 
ऊलोलि अखंडित जागें ऊर० । ज्ञान 
सार पद्‌ अकल बऋखंडेत अचल अमर 
रुज अजिनासी चिदानंद चिद्रूप 
परम पद बिंदु घन घन अभिधासी 
हआ्० इति पढे ॥ 
॥ आखावरी ॥ 


( 88 ) 


साथधो भाई जय हम भए निरा 
सी तथ से आआखसा दासी सा०। राव 
रुक घन निर धन पुरसा सब ही 
हमरे सरिसा निर झाद्र झादर गे 
मनागम नहि केई हरख उदासा 
सा० । राजा केस पाय जो फरसे ते 
हूं तनक न राजी दुर बचने जो के 
उछ धघरजे ते आतम न घिराजी सा? 
जरा जनम मरण बस काया याते 
नहीं भरोसा घिन म्रतीस के झासा 
घारे छोर दिया पतिण सोसा सा०। 
अब बेफिकर खुसी दिझ सब दिन 
वे तमाह मन मश्ती याते उ्दें ममश्स 
नहि धूर्से कया सुना क्‍या बश्ती 
भूख पिपासा शींख उसनता सरबे त 


( ४५ ) 


नु न खमावे सरस निरस लाभा लाने 
पुन हरख शोक सन नावे सा०। 
एते पर लञ्ातम अनु भोगति मन 
समाधि नहिं झ्ालवे सन समाधि कि 
न ज्ञान सार पद कैंसे हू नहि पाजे 
सा० इति पदं ॥ 
॥ आखसावरी ॥ 

शआासा झोरन की कया कीजे ज्ञान 
सुधा रस पीजे हऊ्ा० ॥ भट के द्वार 
हू(र लोकन के कूकर आखा धघारी 
आतम अनुभव रख के रखिया उत्तरे 
न कलहुं खुमारी आ९ | झासा दा 
सी के जे जाए ते जन जग के दासा 
आरा दासी करे जे नायक लायक 
अनुभव प्यासा आए ॥ मनसा प्था 


€ ४१ ) 


छा प्रेम मसाला मे मैं सगनि अजा 
ली तन भाठी अवठाय पिये कस 
जागे अनुमष छासी झ९ ॥ अगम 
पिसाछा पीये मसबाटझा चीनी आा 
तम घासा आनद्‌ घन थे जग में 
पेलें देचें छोफक तमासा अ९ ॥ इति 
पद ह 
॥ राग विभास ॥ 

खलागीये न्प नाभि नद प्राण ना 
च॑ प्यारे जा९ए ॥ आत भये सिमर 
गये घिरिया चहफारे उद्पोत अरू 
ण किरण भार हात राग न्‍्यारे ज९। 
चकई मीउ सु मिली सखचर हु को 
मास चुली मदि परी दीप करी तेज 
हीन सारे जअ९ # कमल मकास मास 


भमर गं जार पास शोतल सुगंध मंद 
पान चारे ज९ ॥ सुख तें पठ दूर 
कीज जननी कं दरस दीजें कमर 
कलंवा कीजें षास वास घारे ज९ । 
सुन के सब बैन जागें सबे बन जा 
न लागें वागें है मंगल तूर षंस प्रा 
स बारे ज९॥ इति पद॑ं ॥ 
॥ राग विभास ॥ 
भाव धरि धन्य दिन आज सफ 
छो गिण आज मे सजनि झआानंद पा 
ये भ९ ॥ हरख घर निजर भरि जि 
मसल गिर निरख कर रजत मणि 
कनक मेतिन बचाये। भ९ ॥ परम 
परग उसग चर पंथ नित प्रक्तता 
“ धन्य दे चरण जिण चलत अये अं 


( ४८ ) 


ज घन दीह जागी चुकूत फी दूसा 
ञ्ञाज घन दीह प्रभु छुजश गाये 
भ९ ॥ दूर दुर्ग सि ठलों जान्न विध 
सुफरी पुन्प मढार पोर्त समरायो घद्‌ 
तस जिन राज मन रग सुर गिरिशि 
खर रिपम जिन चद झुर सझे फहा 
ये। हृति पद है 
0 राग विमाश ॥ 

झुण प्िभुवन के रे राथ अजित 
लिनेश्वर श्वार्मी मु मोहि तारे 
दुख निवांरो कीच शिव पुर गार्मो 
आए ॥ फाछ झनादि भुमतमे छह 
यो निज अनुमयब्‌ हित फरमों परेप 
इणिप्त शोचि रह्यो नित जांन्यों जय 
अतर जामी झ९ ४ परम पुरेप सु, 


६ 8८ १ 


तू हि परमेश्वर पण्ये तेरी सेवा पामी 
अब भमभाव मिटाय करे सम गणि 
बिलास जसनामी अ०॥ इति पद 0४ 
॥राग विहाग| 

कवन गत होगी आतम राम क्यूं 
भले निज धाम क०। काल अनादि 
तें लख चउरासी भटके ठाम कठझाम 
क० । श्वगुण परगुण पहिचान किए 
बिन मिलें नही बिसराम चेतन चि 
सतत बिचार के देखो निज गण ह््यप 
ना घास क०। दास चन्त्री आतम 
बिचार मे पाजें पद अभिराम श्तनी 
बीर जिनेंद्ध प्रभु को सेवा से सुघरे 
सथ हों काम क० । इति पद ॥ 

॥ जीहाग ॥ 


चर) 


7 नषर्रिया मब सागर में झठफी 
दीन द्याल नवरिया भ० | तारण 
हार अबर नही 'दूजों दूढ फिस्पों 
पघिर काछ न० । सुमा सुम गुन गु थे 
अनादि पूस्मो कर मन जार न 
स नीर थछ्ठि घदरतट निपट थि 
कट बिफराछ न०। में जाने सरयक्ष 
सजाती अरज गुजारी हाल अपने 
जान झषस करलोजे सपूरण मति 
पाछ न० । इति पद ॥ रु 
॥ देसी ब्रिहाग ॥ 77 
मैते! फीयसेहैपाप प्मनेक मन ज्जी 
कैसे तारे ने मै०। जनम २ में फीं 
ने पातिक चीने घरम ननेक तुम 
पमु सारक जान्यो नाही हुये! न ६ 


दय विवेक प्र०१ झछागे पातिक जो 
से कीने कहत न आये पार कछ्लिन 
२ अजहूं पाप करत हूं समकझत ना 
हि गबार प्र० । लघु पापी बहुतारे 
जे प्रभु सहज हुं तेते काज हम वर 
पायी कठिन तारबे! सुन लीज्यो भर 
हा राज प्र०। मैं भी हूं पतितन मे 
मुखिया तुम तारक प्रभु एक अब 
तले भली बनी केसैंही रहै तुमारी 
टेक आ्र० । स्वारेथ काज कहे सब 
केाईं अजुगत जुगती बात दया 
करे! मेोहि दीन जानके क्षमा करे 
मेरे लात अ० । तुम गुण चितवन 
करतहि तत खिंण पाप गए सब भाज 
सेवक अब जान्यो यह निहचे तारे 


( ** ) 


गे जिन शाज प्र०। इति पढें । 
8 शाग गधार ॥ - 
चतुर नर चेत हु झान गुनी जी 
घन घन छीजतव किन छिन में गी 
सम नीर घुनी च० मोह महा मदि 
रा मद मालो मानें न कही न झुनी 
रामा रामा घन २ मोंखत जैसे दीन 
हुमी च० । जो दिन जात घटत सो 
त्तन यल आधवत नाहि फुनी कर उ 
पकार परम पद्‌ पाये! कहत कष्या 
ण मुनी च० ३। इति पद ४ 
॥ देव गघार ॥ 
मम सेरी मूरत रूप घनी म०। 
जग अग की झनुपम॒ शोमा मरनी 
सपत्त फनी ञ्र० ॥ सक्कछ विकार र 


( $ ) 


हित जिन झअंबर सुदर सुभ करनी 
निरा भरण भासुर कृति लाजत के 
दि तरण तरणी प्र० वसु रस रहित 
शात रस राजत बलि यह साथु प 
नी जाति विरेोच जंतु जिहि देखत 
तजत प्रकति झपनी प्र० ॥ दरसन 
दुरित दूर चिर संचित सुर नर मन 
मेहहनी रूप चंद कहा कहूँ महिमा 
जिभबन सकट मनी प्र० ४ इति 
पद 0 
॥ नह 0 है 
अटके नयना जिन चरणा आअ० 
सोई सफल घडी प्रभ जी कं निरषं 
चरन कमल चित चटठके नयना ०७ 
चंद चकोर की प्रीत लगी है भरत 


( |) 


चदें जैसे नठके न०'॥ नव॒र' म्रीत 
झागी निज ममुसे अभु रस पीवत 
गठके न० ॥ इसि पदुप्त / ४ 
॥ नह ॥ कं 

झर जिनपर मेरे मन भोगो मन 
मायोरी मन भागों झर नाथ मेरे 
मन भसायो झअ० ॥ आज जगी चुद 
शा सख्ि मेरी रसना करि जे गुण 
गाये। ह्म० ॥ थिपया रस मूछयों 
मूल्यों झति आरस रशैद्ध थहुत थायो 
तातें अधिक ससार बदायों अय मै 
पूरेन अभु पायो झ्० ॥ झ्त्र मै पर 
मारध घन सच्यो समकित श्तन सु 
पधिर ठायो भाग्सो मरम धरेम को 
छह फछ सरणी राज तेरे जामों अ० 


इति पद 0 
॥ पुनः ४ 

हो नमि जिन में निज रूप न 
जान्यो अवि. कल्पी अज अमर अ 
जलपी अचल अमल मन सान्‍्यो हो० 
पर को रूप सरूप निहारत मन मे 
अति हरखान्यो पदगलकी सब देख 
'पसारो ताही में भर सान्यो हो० 0 
नर भव पाय झ्कारथ खोयो बोयो 
बीज अजाज्यो ज्ञान दृष्टि धर रूप 
न जोयो सोयो नोंद अजान्यो हो० ४ 
काल ऊऋनादि अ्वित्या संगत निज 
घर भेद न जानयो हो ०॥ गणि दि 
लास पर झब किरपा कर ज्यं सुघ 
परत पिछान्यो हो ०0 इति पद 0 


(६ $) 


॥ खमाच 0 

ससखि चद्ध प्रभु मेरे मन घसिया 
सपूरन प्रभु मुख संपेषत तन मन 
पक्रज थिकसिया स० ॥ चद्ध समान 
फट्टे जो कोई सोही मूरस सिरसजि 
या स० ४ जकलकफित जिन चद्धू ध्म 
पन्तोपम सकछकित नित है शशिया 
स॒० ॥ सदा उम्ोत सहित मम्‌ सो 
है धाको दो थे निशिया स० ४ 
चटत बठत करि देखत वो 
रहे नित मति मछि मसिया स० ॥ 
पमु अदभुत सुत बनिता त्पागी 
थो है रोहिणि रग रसिया स० ॥ 
सुर नर ३ मर नित सेवा वो है 
राहु गृह स॒० ६ हर्ष चद्‌ मं 


(६ ४७ ) 


भु चरणें लागो लाजत लंक़न के मि 
सिया पद । 
0 नह 0 
किन गुन भयोरे उदासी भमरा 
कि० ५ पंख तेरी कारी मुख तेरो 
पीरा सब फूलन को बासी भ० कि० 
सब कलियन को रस तुम लीनो सो 
क्यूं जाय निरासी भ० कि० ॥ शऋा 
नंद्‌ घन प्रभु तुमारे मिलन कुंजाय 
करवत ल्‍यूं कासी भ० कि० 0५ इति 
पद 0 
0 नह 0 
देखो आली नठ नागर को संग 
आओरहि ओरहि खेलत ताने फीका 
छागत अंग दे० ॥ अआरहना कहा 


( ए) 


दीजे बहुत कर जीवत है इृह ठग 
मेरे ओर बिच झतर एतो जैतो कर्पे 
रग दे० । तन सुथ खोय घूमत मन 
अैसे मामु॒ कण इक खाह सग एते 
परि आनंद घन नावस झोर कहा 
को दीसे सग दे० । इति पद । 
॥ खम्ाच 0 

जिनद को मैं घारी कवि प्यारी जि० 
यछि हारी में वार हजारी जि०्थ 
दून शोमा मर चद्‌ शरदसी मेटे अत 
झुम अधियारी जि० ॥ निरख 'चकी 
रो हरस्र भस्वी म्रमु ानद्‌ मगछ 
कारी जिं० ॥ चुल्ती छपल भए द्रस 
णसे पूरो झास हमारी जिं० छू० 
थ० ॥ इति पद ४ 


एरागणी परज 0 

भाई रेसोही सदगरहै प्रा जिन 
कमरे सघन बन चूरा भा० ॥ जाके 
शील सनाह बिराजे बैराग बकतर का 
जै उप शम शिर टोप सुचंगा जे चढ़े 
बिबेक तरंगा भा० । जाके क्षमासखख 
डग कर सोहे शम ज्ञान ढाल मत 
मोहे धरे ध्यान घनष अति भारी 
तप तरकस श्रुती कठारी भा० भा 
ला संतोष सुहाया बंदूक बिरति सम 
न लाया समकेित गुन सेलो धारे 
संयम सुभट लिये लारे भा० आगम 
रण तर वजाया सामंत सुगण उठ 
चाया मारे जड़ पांचों थाना तब प 
कड लिए दोड दाना भा० ॥ जित 


६ ० ) 


ने थे अहित अर्नेरे ते एक पलफ में 
चेंरे जब जाय मेवासे मारे तब भा 
गे 8 बस मा० ॥ मिथ्या मत्ति 
फोट मुममाव दरवजा दा 
या मूदी मद दुश्ना साध सब फे 
री नगर दुह्मई भा० ॥ जब लोक शि 
खर हृद्‌ कीना श्ित्र पुरे डेरा दी 
ना सुनि हर्ष चद्‌ गुण गाया शुम 
चुक[त परगना पाया मा० ॥ हति पद्‌ 
॥ परज ॥ 

सिवाय जिन पद फे जगा में प्या 
दे ब्रियार हर दम न कोड़े किसी का 
से नाम अनुमय द्विसु है प्यारे बि० 
जिसे समझता है ए बु मेरा सम 
तू ठिल में कटष्टा है तेरा फसा है ना 


( ६९ ) 


हक मसमत में चेरा बि० ॥ ए मोह 
की लें बिकाई चोसर लगाई स्वारथ 
की बाजी इस पर है जीत पासे के 
हाथ दिलियर बि० 0 सुघर खेलारी 
सोही कहाजे ज्यो छकके पंजे नरद 
बचावे के लख चोरासी में फिर न 
आवे बि० ॥ ए चुन्त्री प्रभु के भजन 
कु गावे गुरू के चरणों में शिर न मा 
वे गुरू घरम का मरम बतावे बि० 
इति पद 0 
७ परज 0 

निरभय पद्‌ नाम निरंजन है प 
र मारथ से वो मिन्यल नहीं जप छप 
जप अभय पद सुख कारी खोजे 
कोड उस का वि नह नहीं लनि० ४ 


( ६४२ ) 


युद्धि अतुमान प्रमाण करे निर पख्व 
विरका रूख पाये ज्यो जीय 
भरम में मूल रहे उन के घट ज्ञान 
दरसन नहीं नि० ॥ मत धाले मत 
मत के साते पठ घार जा धारी 
है नही जोग जुगत को रीत मिली 
आचार वियार छखन नही नि० ॥ 
जागम धर बेद पान पढे पठ प 
डित नाम धराय रहे पाया नहीं भे 
द॑ अमेदीका गफछत में ज्राप चेतन 
नहीं नि० ॥ परपथ रहित परमातम 
पक नी घठ अतर सूखिम चारी है 

आप अ्मम्पासी प्रकाश करे नि 
रखे श्रम्ह रूप कठिन नहीं नि० ॥ 
इसि पद्‌ ॥ 


( छैंछ ) 


- 0 परज ॥ 
मेरा सन लागा रहै श्वामी के 
पद पंकज में मे० 0 प्रेम की डोरी 
लगी खत गुरू जी जो गुडी बस चा 
गा रहे से० 0 श्वासी मिलन दी आा 
स घणरी पाउं दरस रस पागा रहे 
मे० ॥ जीवन सफल करो चन्त्री को 
रैन दिवस प्रेम जागा रहे. मे० ४ 
इति पद ७ 
0 परेंज 0७ 
प्रभु सोसे कवन बहाने बोलो । 
रन दिहा मान ध्यान तु साडा उं॑; 
तर दे पटखोलो अ० ॥ हाल असाडा 
तम्कन॑ मालम प्यामी जी दक जोलो 
मअ० ॥ आस परावो दास की भ्वामी 


€ ६ह ) 


मट पट सग मिछोछो दास चुनी 
पायो रतन अ्मोरुक बेर र कक्‍्यु सो 
छो म्र० ॥ इति पद ॥ 
। परज । 
सासरे री आज रग यघाई गा 
ब गोर थे प्रीतम आए थुनि श्यवन 
न झुन पाई सा० । घस मस छठी 
थ मिली सयम घर निरसख हर 
हरखाई साया ममता कुयुचि कूबरी 
रहीय बदन थिलखाई सा।०। चेतन 
ता कैब शिव फमल्ा सझुमति हु 
चेतन राई ज्ञान सार सु रस घस हि 
रा मिल छीने फठ छगाई सा० । 
इृतति पद ॥ 
॥ परज ॥ 


अंदे 


ता जोगी चित लाउं रे बाला । 
क्षमा खपर समकित की सोंगी आए 
तम् अलख जगाउं रे बाला तां० । 
आयदि पुरष का चेला होय के मोह 
के कान फराउं धरम सुकल मसुद्धा 
दोउ सोहें उपसा कहत न पाउं रे 
बया० ता० ॥ रंजम डोरी शील कछो 
टी घल २ गांठ दिलाउं ज्ञान गूद 
रो गल में डारू जोगासन ठहराउं 
रे बा० ता० ॥ झआाठ करम कंडे की 
घू्णी छयान सु अगनि जराउं उपश 
स क्विन्न भस्म ठान के सल २ अंग 
लगाउं रे जा० ता० 0 या दिध यो 
गा सन ठहराउं म॒क्ति महा फल पा 
बूं बिप्म भूषण क्पेसे गर सेवो बहुर 


( १६ ) 


न कलि में आयु रे या० ता० हति 
घद ४ 
॥ सारग ॥ 
मेरे पूजा श्री मगबवत की मात 
नद्वाय सेवा में आय सारे सर्च जिय 
जतु फी मे० ॥ जैन घरम जे दया 
पदारथ यह निहचे जिय जतु की 
अम्य सेन नवुन प्रमु पारस सुमरम 
पूर्जी अस की मे० ॥ इति पद ॥ 
॥ सारग ॥ 
चित चाहत सेवा 'चरन की थि 
शव शेन अचिरा जो फे नदन शा 
िसाथ सुख फरन की चि० ॥ ज॑ 
नम नगर हथना पुर जाकी लक्षन 
रेखा हरिम की सीस अधिक दस 


( है ) 


घनुप प्रमाणें काया कंचन वरण की 
चि० ॥ कुरु बंश इक लाख बरस 
थिति शोभा संयम घधरण की केवल 
ज्ञान अनंत गुणाकर कीरत तारण 
तरण की चि० 0७ तुम विन ओर 
देव नहीं धयाव मैं अपने जिय जान 
की हरख चंद प्रभु शिव सुख दायक 
भीति मिटावो सरण की चि० ४ हु 
ति पद ७ 
0 सारंग ॥ 

अनुभव ढोलन कब घर शझावे । 
झआ्० ॥ शशि सुख बचना मुत बिन 
कैसे हृदय कमल बिकसावे आञअ० ॥ 
मोहनीय के लड॒का लडकी हस २ 
गोद खिलावे चाौगति महरू कुमति 


( ४८ ) 


रस सगति रमते रैन थिहावें झर० १ 
भूठी घात्त तुमारे आगे कैसे कर घ 
त्तठाबे छुमता नाम झुनत ही श्रवन 
न शझासम जझसि फठिनावे हझ० ॥ के 
हा फहें की झुर्नें सयानी फोसु मनन 
मिलाये ज्ञान सार आपा पर चीनें 
बिन तेहेँ उठ आये जञ्ञ० # हति 
पठ ॥ 
॥ सारग हे 

नाथ बिचारो आप थिचारी दा 
सी तें हित निस रसि खेर गरार्मे सो 
म सुमारी ना० घर अपकछर सी स॒ 
दर नारी छोडी खेलत जारी पपमसख 
भर्खे फूर तज सूककर त्यों माने भूख 
सारी ना० ॥ सयम रमसणी रागी जा 


६ दल ) 


तम पर संगति अति ष्वारी देख २ 
निज घर चरणों सं प्यार करत ऋण 
प्यारी उ० ॥ सुमति पठायो अनभो 
अायो पर घर परठ निवारी सुमता 
घरमें ज्ञानसारकु ल्थायो लगियन 
वारी आ० 0४ इति पदं॥ 
0 सारंग 0 
माई मेरो कंत अत्यंत कबाणी मा। 
पर परणति तें नाता जोरत तोरुत 
निजलें ताणीं मा० 0 सुमति विरति 
अदा गुण परणम बोलत कऋवबली 
वाणों माया ममता अविरति कथने 
करिय कमाते पटराणी अ॒० 0 यातें 
मेरे बेरी जिनते मिलत अपाने जा 
णीं प्राण ग्रोत वनाव्‌ं कैसे ज्ञानसा 


>च्न्ल्छा 
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( ७० ) 


र रसयाणी ह्० ॥ इतिपद्‌ ॥ 7 
॥ सारग 0 
हमारी अखिया अति उलछसानी ह० 
दंरसन देखत चिता मणिफो रोमरो 
म विकसानी हु० ॥ हरखिल नाखत 
नैन पूतरी पछ न मूद उधरानी घु 
चरे नाद घूमन मनु फुदी उन हद 
नाद्‌ घुरानी ह० ॥ मादुख ताछ प 
रूनकी फरसन रोम तार पुत रानी 
तथे घीन समाज मिछत सथ ज्ञान 
सार रस दानी ह० ॥ पृसि पद ॥ 
॥ सारगा ॥ 
ममु दीन दयाछ दया करिये मैह्द 
ऊअधघम सुम ञ्धम उधघारन अपने थि 
रूद कु निरयहिये म० ॥ सचधम 


( ७९ 9) 


उधार अघम उधारण विर॒द गह्यो 
जचित चिंतइये मोहि उधार प्रत्यक्ष 
प्रमाण बिरूदु मनज लोगें क्इये प्र ०। 
तोसी तारक अधम न मोसो उधरन 
कस क्युं, ना करिये ज्ञान सारे पर 
राज निवाजेँं सहिजे भव सायर 
तरिये प्र० इति पद ॥ 
0 सारंग 0 
ब्नभव हम हैं रावरी दासी आ 
हे कहांते साया ममता जानंन कहा 
की बासी ० ४ रींम्क परे वाके सं 
ग चेतन तुम क्यूं रहत उदासी बर 
ज्यो न क्यूं ए कंत कंत कु लोक में 
होत न हासी ह्० ॥ समभकतत नाॉहि 
निठुर पति पतनी पलक जात क्र 


( ७४२ ) 


मासी आनद्‌ घन मभु घर फी सम 
ता झटकल झोर मियासी झ० ॥ 
हलि पद ॥ 


निहास, ॥ा 
नाथ जाप मसासी धर 


चक सठ सचक सीरीते खोटो खातो 
खता सी ना०॥ झाप वियमृचषण ज॑ 
ग की हासी सेणप कोण बतासी 
निज जन सुरिज न मेला जीसा णे 
सा दूध पसासी ना०॥ ममता दा 
सी अहित कारें हर श्रिघ विश्रिघ 
मात सतासी झ्ानद्‌ घन मसु थीन 
त्ती है$: 7 ओर न हिलू, शमसला सी 
ना०। पद ॥ 
ह# पुन ॥ 


( ७३ 9 


कहा कहिये हो जआ्राप संयानते । 
अंत दुखाय कह्यो नहि जाये प्यारो 
अपनी यान ते क० ॥ प्मन्योक्ती ह 
शांत सुनावे कोझ घाट जयानतते क | 
एते पर भी मूरन जूभ्के प्रगटण देख 
शअखियान ते क० उद्यपम सिद्ध निदां 
न सरम खर सुमत्ति फहे सखियान 
ते जाय मिले अब ज्ञान सार ने की 
न गरज लजियान ते क० ॥। दनत्ति 
पद ७ 

0 घनाक्तनी 0 

आज महोच्छूव रंग रखोरी जा 
सो सुत त्रिशलांदे राणी कामित प्र॒ 
रण काम कलीरी शल्ञा० । सजि सि 
णमार सकल सुर बनिता ऋपणे एर 


€ ७४ ) 


मेल चलीरी ज्ा० । आयत सिद्धा 
रथ के अगन पूरत मोतिन चोक पु 
रीरी आ० ह द्ध हुकम करि घनद्‌ 
पठायो सथ बसुधा धन धान्य मरी 
री झा०। कनक रजत मणि पथ थ॑ 
रण के कुतुम बखेरत गछी गछीरी 
जा० | है द्वाणी मिल मगर गावे 
नाटक नाचत झुर कुमरी री ञ्ञा०। 
याजत गहिरत्तर देवदु दुमी बीणा थे 
णु मृद्ग बजी री झा० । जय २ 
कार भयो तिहु ऊग मे च्याथि ध्य 
था सय बिपत ठरी री जा०। हर 
ख्र॒ चद्‌ जनम्यो म्रमु मेरो मन की 
जासा सफल फछी री जझ्ञा० । इति 
पद 0 


( हि ) 


॥ धन्यश्त्री 

पिया मोसुं काहें न बोले दे दे 
सोते पीठ पि०। सेलिन संग पि 
या बिरसा ये नेक न जोरे दीठ पि० 
को जानें गति अंतर गति की या 
चूं कहा बसीठ फोर्ला कहि कहि 
पिय समभ्काउं लिठुर निलज है दीठ 
पि०॥ बीर विवेक पिया समभ्का ए 
जला पर अनुभो छंत सरधा सुमता 
ज्ञान सार तें जाधथ मनाए नीठ पि० 
इति पढं 0 

0 घन्यश््री मुलतानी 0 

प्यारे नाह घर बिन यहीं जो 
वन जाय पिय बिन या वय पीहर 
वासो कहि सखि केम सुहाय प्या । 


( ७४ 2 


मेल बलीरी झा० । आवत सिद्धा 
रथ फे अगन पूरत मोतिन 'चोक पु 
रीरी आए छू द्ध हुकम करि घनद्‌ 
पठायो सथय बसुधा घन घान्य मरी 
री आ०। फनक रजत मणि पच थ 
रण के कुसुम घखेरत गछी गछीरी 
स्रा० । है द्वाणी मिल मगर गाघे 
नाटक नाचत सुर फुमरी री झा०! 
थाजत गहिरसुर देखदु दुमी घीणा ये 
पु मृदग थजी री झ्ा० । जम २ 
कार मयो तिहु जग मे ख्याधि ध्य 
था सथ थिपत टरी री आ० । हर 
ख चद्‌ जनम्पो ममु मेरी मन की 
ऊासा सफल फछी री ज्ञा० । पति 
पद ॥ 


( 9७ है। 


॥ घन्यप्री 0 

पिया मोसुं काहें न बोले दे दे 
सोबे पीठ पि० । सेोतिन संग पि 
या बिरमसा ये नेक न जोरे दीठ पि० 
को जानें गति अंतर गति की वा 
चूं कहा बसीठ फोले फहि कहि 
पिय समभ्काउं निठुर निलज है दीठ 
पि० । बीर विवेक पिया समा ए 
ता पर झअनभो इंत सरधा सुमता 
ज्ञान सार तें जाथ सनाए नीठ पि० 
इति पढं ७ 

॥ धन्यश्त्री मुलतानी 0 

प्यारे नाह घर बिन याहीं जी 
वन जाय पिय बिन या वय पीहर 
वासो कहि सखि केम सुहाय प्या । 


( ७६ ) 


हा हा कर सस्ति पैंया परत हु झूठ 
सो नाह सनाय घर मदिर झसुदर त 
नु मूपण सास पिता न सुहााय प्मा० 
छक हक पछक कप सो चीतत नी 
सासे जिय जात ज्ञान सार पिय 
आन मिर्खें घर तो सब दुख मिठ 
जाय प्या० ॥ इसि पद्‌ ॥ 
॥ घन्यश्नी ॥ 

भूहमो मस्त सू फहारे ध्मज़ोन 
आल पपाछ सकछ सज मूरख फर 
अनुमब रस पान मू० ॥ आय कुता 
स गद्ेगो इक दिन हरि मृग जैीस 
अचान होय गो सन घन थी तु नया 
रो जिम पाफ्यो तु पान भू० ॥ 
मास त्ात तरुणो चुत सेती गरज 


न सरत निदान चिदानंद ए बचन 
हमारो घर राखो प्रिय कान भू० ॥ 
इति पद 0 
0 घन्यज्ती 0 

संतो अचरिज रूप तमासा । की 
डीके पग कुंजर बांघये। जलमैं सगर 
पियासा सं०। करत हलाहल पान 
रची घर तज ध्यमुत रस खासा चिं 
ता मणि तज घरेत हैं चितर्में काच 
शकल की झासा सं० 0 घिन वादल 
बरखा अति बरसत बिन दिंग वह 
त वतासा वज गलत देखा हम ज 
लम्मे कोरा रहत बतासा सं० । बेर 
अनादि पिण उपर थी देखत लगत 
सगासा चिदानंद सोही जन उत्तम 


. न्‍चभीभममा कर का 


( ७८ )> 


कया पस्तिया कापासा स०॥ हतिपद॒ 
॥ घन्यश्री ॥ 

करले गुरुगम हामान बिधारा क० 
नाम अध्यातम ठबण द्धुब्पधी भा 
य झ्रध्यातम न्‍्यारा क० । एक धृद्‌ 
जलधी जब अगर श्युत सागर घिस 
त्तारा धन्य जिनूनें उलट उदधि क 
एक बूतर्म ढारा क० ॥ बीज दुची 
घर ममता परिसह्ठ छट्ठि आगम झा 
नु सारा पर पस्व॒धी छस्र 'हण ग्रिघ 
आपा अंहि फ्चुके जिस न्‍्यारा क० 
मासपरत भूम नाश दृुत्तासहु मिथ्या 
जगस पसारा चिदानद्‌ चित अचल 
होत इंम जिम नम घूका सारा फ० 
॥ ४ ॥ इति पद ४ 


( ७९ ) 


॥ घन्यश््री ॥ 
अब हम ऐसी मन में जांणी आ० 
परमा रथ पथ समझ विना नर जे 
द प्राण कहांणी ह्य० ॥ ऊंतर लक्ष 
विगत उपर थी कष्ट करत बह प्रा 
णी कोट जतन करि उपलहोत न 

है मथता 'निसांदेन पाणी अ० 

लवण पूतली थाह लेणकं सायर मंशहे 
समाणी तामें मिल तद्रूप भहेते पल 
ट कहें कुण बाणी अ० ॥ षटमत मि 
ल मातंग अंग लख युक्ती बहोत व 
खाणी चिदानंद सरबाग विलोकीं 
तत्वारथ लहे ताणी नह्य० 0 इेतिपद्‌ 

४ घधन्यत्री 0 
कोठिक कष्ट हरो प्रमु मेरे को० 


( ८० )2 


ग़रुन गाउ ध्याउ अमु जी मैं चरेन 
कमण चित चरके ० ॥ यह ससा 
र असार सागर मै मोह जनित स 
एम्टेश घनेरे सुम बिन कान दयाज 
उधारे थिसयादिक दुर गति मै गे 
रे को० दुख मजन फर नाथ निर 
जन धूटी चोरासी णस्र फरे घुस दा 
यक अम्‌ दास चुनी कु मथ जछ पा 
र उत्तार सर्वेरे फो० ॥ इलि पद्‌ ४ 
॥ धन्यश्त्री ॥ 

घेर बेर नही आये रे झबसर थे 
र थेर नही जाये म्र० ॥ छएयो 
सो कु फर थी भलाई जनम जनम 
सुख पाये झ० ॥ जाफो मन साथे 
से राज्यों घाकु मुठ म माये झ० ४ 


६ ८१ 2 


तंन कछुटें घन “कौन कामको काहे 
क॒पंण कहावे उर० । ज्यो कब देता 
सो कक्क लेला विन देने नहिं पादे 
इपानंद' घन म्रम चलत पंथ पर स 
भर समर गुन गावे अर०॥ इति पद 
0 घनात्ती 0 

भाई त्तेरेआंग वधाई चंहू कमर 
सुत जाई मा० 0 घन लक्कणादे भा 
गःतिहारो तुं जेगमात ऋहाडे मा० 
क्वप्पंन दिश कमरी सब मिलके भष 
ण॒ वसन सजाईं प्रभ गण गावत 
नाचत अंवबत घपमप लाल वजाई 
मा० । २। हइ द्वांदिक सब -सुर परि 
कर लेह मेर शिंखर पर जांडे विधि 
पूलेक मिलि' जह॒वण केरावंत मोहन 


( ८२ 3) 


गोद्‌ बिठाई सा० । ३ । चद्ध पुरी मैं 
जन्‍म महो कब घर २ मगल ठाई 
जै जै कार करत नर नारी महसेंन 
जप घर आईं मा० । 9 । चद्ध सर 
स द्यृति कुमर निरख छवि दिंग प 
फज विकसाई अचल रहो जग ना 
यक मेरे पछ २ जोत सवाई मा०। 
७५ । पद हरा तस्वरु प्रम्ह सुसरच्छर है 
स पुघम पदगाई भूत्त बिसल सिथि 
सेंबक घुस हित ममत गुलाब सवाई 
समा० ॥ ६ ॥ हसि पद ॥ 
॥ रागणी काफी ॥ छा 
पयीढारे पथ चलैगो ममु मजरें 
दिन ब्यार प ० म्ूूठी काया म्मूडी 
साया भ्ूूठो सब परिघारप० | या 


( ८३ ) 


ल पणो में खेल गमायो यावन मा 
या जाल पं०। बूढा पणआयो धर्म 
न पायो पीछे करत पुकार का ले 
श्रायो का लेजासी पुन्य पाप दोउं 
लार पं० दया मय कर पास ध्यावं 
ती ऋ्व तेरोहि आधार पं० ॥ इति 
0 काफी ४ 

वो सां ह मो वी नती कैसे 
करूं बो०' काल ऋनादि वह्यो मेरो 
तुम विन भव बन मंंहि फिरू ऋ 
बतो दुभवन नायक पेष्यो हरखी 
भाय परू जो० क्यूं कर नाप॑ तोहे 
तुब तारो तेरा झ्ंचल गही हूँ ऋग 
डूंतवो० द्रेसन सुद्ध चरण अनभव 
के पर चेंताय घरू वो० तामें अन 


( ८२ ) 


गोद बिठाईं मा० । ३। चद्ध पूरी मैं 
जन्म महो कब चर २ मगल ठाई 
जै जै कार फरत नर नारी महसेत 
नप घर आईं मा० । ४ ।घद्धू सर 
स व्यूति फुमर निरख छवि दिंग प 
कज बिफसाह अचल रहो जग ना 
यक मेरे पल २ जोस सवाह मा०। 
७५ । पद्‌ ४ग सत्परु श्रम्ह सुबच्छर हैं 
सम पुपम पदगाई भूत बरिमल तिथि 
सेब झुख हिंत ममत गुछाबसवाई 
मा०॥ ६ ४ इति पद ॥ 
॥ रागणी काफी ॥ ५ 
पपीढारे पथ चलैगे ममु मजएेें 
दिन घ्यार प ० म्पूडी काया म्लूठी 
साया म्ूूठो सथ परिघारप० | वा 


( ८५ 9 


ही 0 काफी 05 -.. 
तारो मोहि श्वाभी सरण तुमारे 
' श्यायो क़ाल झअनंता नंत भमत में अ 
बस द्रसण पायो ता० तुं शिव ना 
यक सब गुण ज्ञायक नाथक 'विर॒द्‌ 
घरायो लायक 'जांणि 'क्रान सन भा 
वन पाय कमल चित लाथो ता०॥४७ 
तुही निरंजन जनम निरंजन खंजन 
नेन सुहायो गुण बिलाश प्रभु जि 
न शशि नंद्न बेंद्न कुं लल चायो 

ता० 0 इति पद 0 - 

0 काफी ॥ 

बांके गढ फोज चढीहें बाज न 
गारारी ठोर वांकोही मारग बाको 
ही राजा बांकोही कठक हैं जोर 


( ८श 3) 


भर ्वरन यानसे पर थेताम धर 
जान सार प्रमु गणमो तिनकी क 
हैं हार घर्‌ बो० ६ ॥इसिपव/ 
॥ काफी ॥ । 

मिछ जा ज्यो रे साहिब ध्यान 
नरम उजब अनुभव रमे मीठों रीक 
रहो तेरे नैंननर्में सि० एकट्टी ध्या 
जे प्यारो न्‍्यारो फरत मरम के फेन 
नर्मे त्तस्थ रूप सुघारस कोई मगन 
भय सेरे बैननर्मं सि० तू झआझाठचन 
सूरेज उग्यो मो मन डाके घेनन में 
एक रूप हक ताने होवे ज्प्यो पार 
थो एननर्म मि० ज्ञान बिम्र७ जिन 
ध्याने होये एडी खय सुख चैनन 
मसेमि० | इसि पद 0 , 


( ८०५ ) 


॥ काफी. 0 
तारो मोहि श्वाभी सरण तुमारे 
शआायो काल झअनंता नंत भमत से अ 
बसे दरसण पायो ता० तं शिव ना 
यक सब गुण ज्ञायकर नाथक बिर॒द्‌ 
चघरायों लायक जांणि ज्ञान सन भा 
वन पाय कमल चित .लायो ता०॥७ 
तुही निरंजन जनम निरंजन खंजन 
नेन सुहायो गण बिलाश ग्रभ जि 
न शा नंदन बंदन दं) लल चायो 
लता० ४ इति पद ४ 8 

-: 0 काफी ॥ 
बांके गढ फोज चढीहें बाजे न 
गारारी ठोर बांकोही मारग बाको 
ही राजा. वांकोही कठक हैं जोर 


( ८६ ) 


था० मन दीबान उपशम आगेय 
न जाय मिले इफ ठोर था० ध्यान 
नाछा यूटे कोटि करम दूटें ज्ञान ग 
गन धन घोर या० ३ श्त्री सुविधि 
जिने सर हुकम करोलो पकड़े मगा 
उआदठुहि घोर था० ४ ४॥ हृतिपद ४ 
॥ काफी ॥ 

जञफथ कथा फीण जाणै तेरी च 
सुर सनेही झ्ण नय बाद नम पक्ष 
गुहीनें भूठा कगढा ठाणे निरफख 
लख चस्र श्वाद प्ुथा को ते तो त 
नक नताणे से०। छिनमेै रूप रचत 
नाना बिघ बेद सरूप यखाण छि 
न मूरसख झानी हुये छिनमें न्याय 
सकलठ जग जाणे से० चोर साध क 


( ८७ ) 


रू कहो न पर तुहें लख नाना मु 
ण ठाणे जेसो हेत तैसो चिदानंद 
चित अद्धा इम अआणे त्ते० ॥ इति॥ 
0 काफी जंगला ४0 

जग में न तेरा कोई नर देख ह 
निहचे जोई सुत तात मात छ॑प 
र नारी सह श्वारथ के हित कारी 
बिन श्वारथ शात्र्‌ सोहे ज० ।१। 
तू फिरे सहा सद माता विषयन संग 
मृरख राता नीज संग की सुध बुध 
खोडे ज० ॥ २ ॥ घट ज्ञान कला न 
विजाकुं पर निज मानत सुन ताक 
आअाखर पक्तावा होई ज० ॥ ३ ॥ 
नबि अनो एम नरभव हारो निज 

सुद्ध सरूप निहारो अंतर शमता 


( धंट 2) 


मल 'खोड ज० ॥ ४ ॥' प्रभु चिदास 
दकी याणी निहे घाररे जग मं 
णीं जिम सफर होत भव दीडईज० 
॥ इति पद ॥ 
॥४क्राफी जगछा ४ 7? 

भूठो जगत की माया जिनें जा 
णी तिरने भेद्‌ पाया भू० तन/घन 
जोयन सुख जेता सहु 3403 व झ्थि 
रए लेता नर जिम याद्उ फोछ्ाया 
म्ू० 9 जिम अनीस भाव सखित झा 
भा छस्र गछित ग्रम्हकी छाया घूम 
फरफह 82% ० २ झय चिदानद 
मोहि फद्य ममसा नाहि सदगु 
< यथ भेदठखाया मू ॥ ३ ॥ इतिपद्‌ 

॥ रागणी फाफी ॥ 


( ८९ ) 


अब तेरो दाव बन्यो है गाफिल 
क्यें। सति मान आरिज देश उतम 
चम संगति पाडे पन्‍य प्रमाण ते०। 
ऋोध लोभ अर साया मसता पि 
थ्या अऋरु अभिमान रात दिवस मन 
बचने रातो चेतन चेत संयान तें०। 
मद मद क्वाक छक्‍्यो ज्यूं मेंगल 
पर मत गति आालान उपाडे तेरे क 
हा काइज जिन स्तत रहिस पिछाज़ 
ते० । ३ सत्ता वस्त भिव्ञ है सत्र में 
सरबंगे ,सम भांन इक २ देसी सब 
मत जाणे संरब देशी जिन जांच 
से० ॥ ४-। सझरबंगे स़म्त जिन मत 
साथे बाघे आतम ज्ञान ज्ञान सार 
जिन मत रति श्रात्रे पांवे प्रद फ्ि 


( धूट ) 


मल 'स्रोड़ें ज० ॥ ४ ममु/चिदान 
दकी याणी निहचे घाररे जग मं 
णीं जिम सफल होत मव दीई ज० 
0 इति पदु ॥ हक 
:. ॥काफी जगलछा ॥ / _ 
जगस की माया जिनें जा 
णी तिने भेद पाया म्ू० सनः घन 
जोवन सुख जेता रहु जानहु जि 
रए सेता नर जिम घादर फी छाया 
मू० १ जिम अनीस माय चित झा 
या रूख गछित प्रम्हकी छाया बूमों 
करकह्टू राया भू० २ ञ्य शिदानद 
मोहि कद फरिये ममसा नाहि सदगु 
हु य मेदलखाया मे ॥'३ ॥इतिपद्‌ 
॥ शागणी काफी ॥ 


( ८९ ) 


अब तेरो दाव बन्यों है गाफिल 
क्यैं। मति मान आरिज देश उतम 
घम संगति पाई छन्‍य प्रमाण ते०। 
क्रोध छीम अर माया ममता मि 
झया क्र अमिमान रात दिवस मन 
बचने रातो चेतन चेत संयान ते०। 
मद मद छाक कूक्‍यो ज्यूं मंगल 
पर मत गति झालान उपाहे तेरे क 
हा क्ारज जिन सत रहिस पिकछान 
ते०.। ३५ सत्ता वस्तु मिव्ञ है सत्र में 
सरबंगे सम सान इक ४ देसी सल्ब 
मत जाणे सरब देशी जिन जांन 
ते० ॥ ४ । सरबंगे सम्र जिन मत 
साथे बाघे झ्ातम ज्ञान ज्ञान सार 
जिन प्रत॒ रुति शअात्रे पावे प्रद कि 


( ९० ) 


रघान ते० । ५१ हति पद्‌ ॥7 
॥ काफी ॥। 
इठीली झाप्या ठेकन मेटी फिर ८ 

फिर देखन जाई ए आकणी। क्यछ 
कबीली पीय कूघी निरेख टपति 
न होईं हठ करी दुक हठ के देत 
'निगीरी रोह हू० । १। मागर ज्यू 
ठुगाय के रही पीय सथि के घार 
लाज दाग मार्ने नही कान पिछेडा 
हार ह०। २१। झटकत नेक नहीं 
फाहु की हट के नहीं तिछ कोर हा 
थी ज्ञाप मते झरे पावे न महावव 
जोर हु० । ३। झुन झनुमव मीतम 
पिना आण जास नवि जझ्ाहि हजी 
न चातुर जातुरी दूर झानद्‌ घन 


( ९१ ) 


नाहि ह०। ९ । इति पद ॥ 
0 काफी ॥ 

साथो भाई पंच दुकार सहाई 
सो जग गर श्री मुख गाई पंच द 
कार किह गति पंचम पाय बिमे वह 
जाई सा०। १। दान र दया दें 
द्वी दर्शन देवाचेन सुख दाई पंच 
विधान दान जिन भासे तिन मे दो 
शिव दाई सा० ७२ ॥७ तीन दान 
जग सुख के कारण सुजस घधजा फ 
हराह दया प्रगट सब मत में बरणी 
पिण जिन अधिक सुनाई सा० ॥३ 
इंद्भी दमन हरण भव संकट मक्ति 
बच्चू बर दाह सत्य सरूुप लखन स॒ 
च.जग को दशेण नाम, कहाईं सा० 


€ एऐए 2) 


४२ ॥ थीत राग जग॑ देव बिमरू की 
सेवा सूत्र जणाई पश्ष रहित यहै जा 
व पाच॑ त्त जो जग बहत घढाई 
सां० ॥ ५ ॥ फंमे फद टूटे बिनःकी 
से हिंस की यात सुद्दाई कहत गु 
हे हक सद्‌ गुरु रे मर्म न 
भाई सा० हे हति पद्‌॥77 

॥ काशी | । 


अछख लखस्ता किम जावे हो सै 
सी फोउ जुगवि यताबे छ्र० 'तन 
भने बचना तीत उयान घर अजपा 
जाप जपाये होय झटोछ झोछठता 
स्पागी छान सरोज बनावे हो पझा० 
9१ ॥ सुद्ध श्वझूप में सगत समारे म 
मा दूर घहाये फनक उपछ मछ 


( ९४३ ) 


पमिवन्नता काजे जोगानेल उपजाजे 
अ० ॥ २ ॥ एक समे सम शणों रो 
पी चिदानंद ए गांवे अलख रूप हों 
य अत्ूख समावे अत्तख भेद इस पाते 
हो क्र० ॥ ३ ॥ इति पद ॥ | 

॥ काफी ॥ / , 

" जोले। अनुभव ज्ञान रे घट में 
अगठ भयथो नहीं जो० तोले मन थि 
र होत नहीं छिन जिंम पीपरं को. 
पान बेद भन्‍यो पिण भेद बिना रब 
पोधी थोथी जान जो० ॥१ ॥ रखे 
भाजन में रहत बीनीत नहीं तस 
रस पहिचान' तिम अत पाठी पंडिं 
तल कु पिण प्रवचचन कहते अज्ञान जो 
२७ सार ल्यां बिन भार कह्यो पऋौु 


९ ९४ ० 


स खर दृष्ठात अमाण चिदानद हम 
ध्यातम सेती समझ परत एक तान 
जो० ४३ ॥ इति पद ॥ 
॥ ठोढी ॥ « 
निर पस्र विरछा फोई अबघू दे 
खा जगत सहु जोई आअ०॥ समश्स 
भाव भरा चित जाके थाप उधाप 
न होई अ० ॥ १ ॥ राव रक में मेद्‌ 
न जाने फनक उपछ सम छेखे ना 
रो नागिन फो नहि परिचम ते शि 
य मदिरि देखे झ० ॥ २४ निदा 
स्तुति श्रथण सुणो नें हरख सोक 
नथि जार्णे ते जग में जोगीम्वर पू 
शा नित घढ से गुण ठार्णे झ० ॥२॥ 
चहद्धू समान समता है जाकी सामर 


है. # 0६...) 


जिम. गंभीरा अप्रमत्त 'भारंड परे 
नित सुर गिरि सम शुचति घीरा झ० 
४ ॥ पंकज नाम घराय पंकरुं रहत 
कमल जिम न्यारा चिदानंद जैसा 
जन 'उत्तम ते साहिब का प्यारा इ्प० 
«५ ॥ इति पदं 0 
॥ ठोडी ॥ 

लघुता मेरे मन मानी लही गुर 
ज्ञान निसानी ल० मद अप्ट 'जिने 
ने घांरे ते दुरगति गये बिचारे देखो 
जगत में ये प्राणी दुख लहत अधि 
क अज्ञानी ल० १॥ शशि सूरज व 
डे कहावे तेराहू के बस शअपाबे ता 
रा गण लघता घारी सुर भान भीत 
निवारी ल० ॥२॥ छोटी अति 


७ ९६ 9» 


जोयण गधी छहे पट रस शवाद:सु 
गधी करटी मोटाई घारे ते छार सी 
निंज डारे छठ> ॥2॥ जय घाल चद्ध 
होह झाय्रे तब सहु ज़ग देखण धाम 
पूनिम थूद्‌ बढ़ा फहाये तथ स्रीण 
फछा होड्ट जाये छ० ॥ ४ ॥ गिदुवा 
हम मन मा थेदे उप ,प्मयण नासि 
फा छेद अग माहें ऊधघु फहाणे ते 
फारण घरण 288 छ० ॥ ५ ॥ि 
शु राज धाम में छाबे सखि हिछ मि 
छ गोद खिलाबे होग बसा जाण मर 
लि प्रावे जाये सो सोस कठाबे छ० 
६ ॥ अत़र, मद माव घरट्टाये सथ प्नि 
मसुबन लाथ कहाये इम चिद्रानद्‌ ए 
गाये रह्वणो विरठा कोउ पाये रू 


( ९७ ) 


७॥ हते पदं॥ 3 
के 0 टोडी 0 

- कथनि कथे सहु कोई रहणी घर 
ति दुरलूभ होई शुक राम को नाम 
बखाणे नथि पर मारथ तस -जाणे 
या विध भणी येद सुणाये पिण श्ूप 
कल कला नवि पावे क० ॥ १ ॥ थ॒ 
ट श्रीस प्रकारे रसोई मुख गिणतां 
हुपति न होई शिश्रु नाम नहि तस 
छवे रस प्वादत सुख अति बेबे क० 
२७ बंदी जन करूखा गाबे सुणि 
सूरा सीस कटाजें जब रुंड मूंता 
भारँ कहुं क्रांगल चारण नासे क&७ 
३७ करणी तो जगत मजूरी रहणी 
तो बंद हजूरी कहणी साकर सम्र 


््खिद््ज 


( ९८ ) 


मींठी रहणी अति छलागे झनीठी।फ० 
४ ॥ जब रहणी फायर पार्ये कथणी 
सब गिनती 'आर्ये अघ चिदानद इस 


जोई रहणी की सेज रहे सोर्ड फ०॥ 
७ ॥ छति पदकआ !' «7 37 ४ 
४3 79 ॥ ठोडी ४ ० ५ 77 


7 'ेसन चतुरचिगान छरी री जी 
मिले मोह राज फो लसकर मसिक 
रि क्ाड़ि मतादि घरी री चे० ४ १ 
नागी काद ताड़ छे दुसमन छागे का 
कमी दोय घरी री अचणछ अवाधित 
क्रेषण मुन सिफ पावै शिव पद गा 
ह मरी री चे० ॥ २ झोर कराई करे 
सो मभोरा सूर ,प्रछारे ।माय उरी री 
घरम मरम फहा सूमे न ओरें रहे 


है. ६६१ :) 


आनंद घन पद्‌ पकरी री' चे० ॥ ३ 
इति पद ॥ “ + ' 
“ 0७ टोडीए७ 

- निपट ही कठिन कठोर री शिवा 
देवी को नंदन लि०.॥ १० मेरी बेर 
भये सुन सजनी:झसे नेम निठोर री 
शि० ४१ ॥ नव भव नेहं निवार प 
लक में प्रीत परानी ततोर री शि० 
तोरन थी रथ फेर सिघारे गढ गिर 
नार की शखोररी शि० 0 २ ॥ कछृण्प 
न कोटि यादव हरि हल- घ॑र ठाढ़े 
करत निहोरे -री शि० काहू को क 
हो मालत नाहों मांड रहे हट जोर 
रो शि० 0 ३॥ बहत मसनाय सनाय 
रहो हूं अरज करूं कर जोर री हरख 


( १०० ) 


चद नेर्म मासत नाहों रयन गहेंम 
यो मोर री शि० ह ४ इहति पद # 
॥ जगला 

जिन राज चरण की मै शरण 
गही महाराज चरन को मै श० अ 
रजी सुमिये नाथ हमारी मव नाद 
क सेटो याद गही म० | १। नव २ 
भात थमाय के माक्री लख चौरासी 
फिरत रही म० । २। जग पाछक 
सहिमा गृण सुम के मै तो सोरे रग 
राख रही सम० | ३। समकित सार 
पदारथ पायो प्रसत्ष भई जिन राज 
सही म०। ४ । झह मिशि ध्यान 
घरे नित चुखी मन की बांका सफ 
रूछही म० ॥ ५ इति पद ॥ 


( 9१०१३ ) 


हे '॥, जंगला ॥ 

नेम दुलहा थांरी बाठमी उ 
भी जोउ हो मंदिर में राणी राजल 
जोबे खडी २ हो ने० सय यादव 
मिल च्याहन आये जान यरात भलि 
थ॒ बनी हो ने० १ १। तोरन जाये 
संगल गाये सब सखिपघन मिल हर 
ख घरी हो ने० ।.२। तोरन आय 
चले रथ फेरी पशु युकार तें कान 
घरी हो ने० । ३। .उलट नेम गिर 
नार सिधाये दास अमर पद्‌ शरण 
घरी हो मे० इति पद 
| ॥ पुनः ॥ 

सांवरे साजन प्यारे मिलना ज 
रूर वे सा०। तुम-दिल ज्ञानी मह 


>3+>-++ 3 
री ८ आए 


( ७०२ ) 


रम ध्यारे 'पछक न होना दूर वे 
सा० -॥/१ ॥ कृपा निवासी ' अरज 
यदादी रखना श्याम हजूर थे सां० 
२॥इ्ृतिपद ॥ ५ तर 
8+ + ॥ख्ेमटा॥ ( ८5४ 
नेम पिया 'हो दरस मोहि दीजे 
दरश मोहि दीजे जझरज सुनि 'छीजै 
भव २ पातिक छीजे ने० ।१। रज 
सत्त तमो गुण तीनु त्यागे झ्विचल 
पद्म घरोज ने० ॥ २॥ मब २ फी 
मैं दासी छुमारी ह्शरन सरने फरी 
जै ने० ॥ ३॥ जोरि जुगछ फर हम 
रज फरति हु कछि मऊ दोख हरी 
ज न्े० ॥ ४४ दया घमें छतुम गृण 
मणि जझागर पद्म चरण चित 


(६ १३०३ )92 


लीजे ने० ॥:५ 'इति पद ॥ 
0 खेमठा 0 
मेरे साहिब चतर 'सुजान सकच 
कर में बोल मे० में भोरी 'केल मम 
न जान मेहर करो हित शान 'ऊंतर 
के पट खोलूं मे० ॥ १॥ सुघचर साहे 
थक पेंतन मन वार लाउं चरण: वि 
च ध्यान प्रेम सरस रस घोलूं- में०ः 
२॥ भव आताप बुम्काउं मे' चुन्ती 
पी पी अमुत रस ज्ञा आतम पं 
तर घोलूं मे० ७३ इ तिपदं॥ *- 
* ७ घाटो ४' 5 न पह 
प्रभ क॑ सुमरना चाहियेचडी पल 
क्विन ना बिसराइयसे प्र० ४:१-॥ जो' 
तिःसरूप अखंड अवाधित निशचल 


( १०४ 9) 


चित घर ध्याइये प्र० 0.२४ जाधि 
व्याधि सकफूलेश थ्िनाशी जिनही के 
गुण गाहये म० ४॥ ३४ दास चुनी 

घद्‌ की सेवा घारशण फर सुख पा 
हे प्र० ४ ९ हति पद # 

४ पुन _ 7 

मन के समोरध पूरण प्रगटो ज 
ग मान है सस्िया म० ४ १ ॥ धन 
दिन घन ऊझाज की ग्रेडा पायो थि 
लामणि खाल है स०म० ॥२॥६ 
माग्म /दुशा सथ जागी मु गुण में 
मन अनुरागी दुख दूर गये सब हे 
स॒० म० ४३४ साथ फे 'बचर 
न जूहारे जिम महावीर सुख कारे 
चुनी दास पथें सुनिजर हे स० सम 


( १०७ )9 


७ इति पद ॥ 
0 घाटों ४ 
देखोरी जिनंदा प्यारा जिनंदा 
भये भगवान सफल मेरी प्याज की 
चघडियां सफल भये नयना प्राण दे० 
१ ॥ दरस सरस 'निरंष्यो जिनंद जी 
को जग नायक जग भांण दे० ॥ २ 
सोक संताप गयो अब मसेरो पायो 
अभिनव ज्ञान दे० ॥-३ इति पदं- ॥ 
0 पुनः 0 
मेरो सन बस कर लीनुं जिनवर 
अभु प्री पास से० ॥ 9 ॥ अखिंया 
कमल पांखडियां मुख खुंदरे जास 
मे० ॥ २॥ नील बरन तनु रोहें 
जिभुवन परकास से०' | ३ ॥ काने 


€ १०६ ) 


फुडछ दोय भल के सीस सूर सम 
मास मे० 6 १ ॥ मम तुम चरण र 
ही जे समर सासो शास मे० ॥ ५ 
छाल घद्‌ की अरज सुणीजै पूरो थ 
छिंत आस से० ४ ६ इसि पंद 0 

है पुन ॥ , 

ही श्रेयास सब दुख मेठो दीजे 

प्ुख मर पूर है प्यासी श्ली० ४१७ 
महिमा तलिहु जग छाजे भाजै अरि 
दुल गज हे० श्री० ॥ २४ तुम कि 
न फाीन छोडाये झ्ाठो कमे के फद्‌ 
है? श्री० ॥ ३॥ चुली चरन नित 
सेथे दिन २ झिक झानद हे? श्री 
४ ॥ इसिपद ॥ 

0 चुन पे 


( ३१०७ ) 


सब से भला है येही भजले शा 
ति सनेही स० ॥ १॥ सन पर घर 
तू मत जा रे आतम से रंग लगारे' 
चित चेत चतुर गुन्त गेही स० ॥ २ 
मन झ्जप्रा जाप ज़पे तूं तब अन 
हद नाद छुनें तूं सोहम २ रटले हे० 
स० ॥ ३॥ मन परमातम पद्‌ घाजे 
चुनी दास प्ररम सुख पावे दुख दो 
हम दूर न सेही स० ॥ ४॥ इति 
पढ़ें ॥ 

है पुनः 

मेरो सन तुम से लाज्ञो जाज्ञो 
धरम सनेह मे० में समरू जिम च 
कवा रे चकवी मोरा चाहे जिम मेह 
से० ॥ ९४ अत मुनि सुत्नत समरू 


शी पक 


( १०८ ) 


समरा मन जिस पूछ मभुपद पकज 
साहिरहु सदा अनुकूछ मे० । २। तु 
से प्रमु सारक जग के तारो मैं हु 
अनाथ मे० रिपि रुप ने मष मय 
दीजो 'बरण कमल कारे साथ मे० 
४६। छति पद ॥ 

॥ पुनः ॥ 

अपना रूप जब देखा फरसा की 

ने करनी फुनि कैसी कान मागे गो 
छेखा ज्ञ० ॥ 9 ॥ साधू सगति और 
गुरू की कूपा ते मिंट गईं कुछ की 
रेखा आनद घन अमु परचो पायो 
उतर गयो दिउ मेखा झ० ॥ शृध 
डूसि पद ॥ 

॥ पुन ४ 


( १०९ ) 


द्रशन प्राण जीवन मोहि दोजे 
बिन दरशन मोहि कलन परत है 
तरफ तरप्ठ तन छीजे दू० ॥ १४ 
कहा कहूं कद्यु कहत न झावत बिन 
सहयां किस जीजे सममकाओ सखि 
जाय मनाओ कझ्रापहि आप पतीजे 
२ 0 देउर देउरानी सास जठानी यू 
सबही मिल खीजे आनंद घन बिन 
आण न रहे छिन कोर जतन क 
र लीजे दु० ॥ ३' इति पद 0७ 

॥ पुनः 0 

निस दिन जोउं थारी बाटडी 
चर आओ रे ढोला म॒भझभ सरिखा 
तम्ह लाख है मेरे तूंहीं ममोला नि० 
9 ॥ जाहरी मोल करे लाल का मे 


( १३३० ) 


रा छाऊू अमोला जिस फे पटतरे को 
नहीं उस का क्या सोछा नि०॥ २ 
पथ निहारत लोयणे टग छागी ह 
डोछा जोगी झुरति समाधि मे मानु 
ध्यान फफीछा नि० ॥ ३ ॥ फीन सु 
नें किस से कह्ु किम माह खोला 
तेरे मुख दीठे ठले मेरे मन का चो 
ला नि०॥ ४ ॥ मीत विवेक कहे 
हितू समता चझुनि प्लोडा आनद्‌ घन 
मम आवस्पे सेकमी रग रेला नि० 
५॥ हइति पद ॥ 
0 केदारा ॥ 

फ्रुणा के सागर तुमहीं कुथु जि 
न महाराज । सुनि कर झुजस मैं 
झायो पायो घर्म जिहाज क० । १ 


( १११ 9 


जो प्रभु मो को नतारो तो स्थूं 
तारक नाम मो से जो पतित उबा 
रो तो अभ तारक नाम क० २। 
स॒भू पर करणा कीजे दीजे बंक्कित 
दान रिपि रूप जो जिन को ध्याते 
पावे शिवपुर थान क०। ३। इत्ति 
पद ॥ 
॥ पुनः ॥ 

सुनहु बिसमलजिन भ्यथामी मेरे तु 
स भगवान सु० ।१। कोई थध्यात्रे 
रामा रासा कोई धयावे शिव कान 
तमही के ध्याउं में समरूं मेरे प्रभ 
गण घाम सु० ॥ २। तम प्रभ जो 
करणा के शिंध सो ने पार उतार 
रिंथि रूप अरजत येही दीजे शिव 
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सुख पान सु० । ३। इति पद ॥ 
॥ केदाराप॥ 

देखो एक प्पूरथ खेला आपहि 
थाजी आप बाजीगर आप गुरू आ 
प पथेला दे० छोक अछोक बिच झा 
'प बिराजत ज्ञान म्रकाश झ्केला भा 
जी क्वारु तिद्दा बढ चैठे जिंदा सि 
दो का मेला दे० ।१। सहुरभे 
फिस के फिस के खेला किस के २ 
योछा पाहणको भर फाही उठावस 
शक तारे फा चोला दे०॥२॥ घट 
पद्‌ पद्‌ फे जोगी सरिस्री सहै फ्यू 
फर गज पद सोछा आानद घन प्र 
भुमाप मिली सुम मिंठ जाय मन 
फामरोछा दे० ॥ ६॥ इसति पद्‌ । 


(, ११३ ) 


॥ राग जेंज बंती 0 

घलख निरंजन के गुण गाउं 
साई अबिनासी बासी शिव पुर के 
में तो मन बच क्रम से ध्यो्ड मा० 
ध्य० ॥ १ ॥ अनुरागी प्रभु चरण क 
मल की आनंद रंग रस झधिक ब 
ढाउं मा० अ० ॥ २॥ ज्योति श्वरू 
प पिकछान धघयान घर पातिक पंक 
सब दूर नसाउं मा० झआ० 0७३४७ 
अजर अमर - निरगुण निकलंकी 
भाव अखंडित ञझजप जगाउं मा० 
श्म्ू० ॥ ४ ॥ दास चुनी जिन श्रेयांस 
नाथ जी की सेवा में अविचल सुख 
पाउं मा० ऊ० ॥ ५ ॥ इति पद ४७ 

0 चुनः 0 
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आज की बदन छवि झजब नी 
फी बनो माई झा० तिलक जहाय 
जडयो मस्तक मुकट चस्यो श्रवण 
कैद सोहे फूलन फो सेहरो मा० 


( 9१७ ) 


वारी री तीक्नन कठाक छठा लागत 
कठारी री सायक लायक नायक मा 
न को पहारी री काजर काजन ला 
ज बाजे न क्रेहँ वारी री त० ॥१ ऐ 
मोहनी मोहन उलज्ञो. जगत ठगणारी 

दीजिये झ्ानंद घन दाह हमारी 
री त० ॥ २ इति पद ॥ 

_ पन 

मेरी सो मेरी सो त् मेरी री तम 
ते जु कहा दुरी कहो ने सबेरी री रू 
ठे से देख मेरी मनसा दुख चघेरीरी 
जाके संग खेलो सोतो जगत की चे 
री री मे० ॥ ९ ॥ सिर छेदी क्ागेच 
रे ऊर नहीं तेरी री झानंद घन कि 
स॒ से कहूं. हूं अनेरी री मे० ॥ २ ॥ 


(६ १9९ है। 


आज की बदन कछथि झजय नी 
फी थनी भमाहे झा० सिछक जदाब 


जडयो मस्तक युकट चस्पो अबण 


( ११५ ) 


वारी री तीकृन कठाछ छठा लागत 
कठारी री सायक लायक नायक मा 
“ने को पहारी री काजर काज न ला 
ज बाज न क्रहँ वारी री त० ॥१ 0 
मोहनी मोहन उज्ञों, जगत ठभारी 
री दीजिये झ्यानंद घन दाह हमारी 
री त० ॥ २ इति पद 0 


पुनः 

मेरी सो मेरी सो त मेरी सी ठतस 
ते जु कहा दुदी कहो नें सबेरी री रू 
ठ से देख मेरी मन्नसा दुख घेरीरी . 
जाके संग खेलो सोतो जगत की चे 
री री मे० ॥ ९ ॥ सिर छेदी जागेच 
रे और नहीं तेरी सी झानंद घन कि 
र्र से कहूं. हूं अनेरी री मे० ॥ २ ॥ 


नेमिश्धर छाठछ सिस विन मोहि 
शहाने सोरी जर मदन जिन राय 
हरि यसे 7 सहु मन 220 ह 
पमुद्ध बिजे शा देवी फे भवन कक 


( 9३११७ ) 


मल सोहे पूनिम चंद ने० ।२। 
श्याम बरन दश घनुष प्रमोण सह 
स॒ बक्कर आयु स्थिति जाण ने० १३ 
शंख लंक्म गुण सिंधु अपार भक्ति 
वत्सल प्रभु परम झञधार ने० । ४ । 
सुर तरु सम अभु दीन दयाल दास 
चुनी को करो अति पाल ने० ।५। 
इति पद 0 
; ॥ पुनः 0 

पे पजूशन मेला देखो भाई त्रतत 
पचखान करें नर नारी कोड उपास 
_कोइ बेला दे० ।9। गुर॒ुमुख सूत्र 
सिद्धांत सुने नित कर कर शुभ सम 
न तेला ते नर ततखिण सुर पद पा 
वे शिव पुर पंथ सुहेला दे० ७ २ ४ 


( १99९ ) 


ब क्यूं करत निरासी सुध लीजे म 
हाराज चुनी की मेटो करम गत फा 
सी उ7० ७ ३ इति पद 0 
0 पनः 0 
रिपम्रेश्वर भम्वामी दिल भर दरस 
न दीजे मो मन चाह रहत मिस 
बासर अब तो देर न कीजे रि० १ 
श्पासा पूरण ; संकट चूरन दारिद 
दुख हंरीजे रिंण ॥२ ७४ चुल्नी के प्र 
भं आनंद कएरी लुलि २ पाय परी 
जे 7२० ॥ ३ इति पदं 0 
॥ चनः 0 
सो अब हम नव. पद नेह सनें 
पातिक पंक छूने सो० ॥ इन सम 
तारक जग महि कोउ खति., खनि: 
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छोट्ट अठाह् फरे मेरे प्यारे ज्ञात 
प्रफाश उजेए। ध्यान लगाय परम 
भुण चिसे जनम मरेण मय ठेछा दे 
४६ ॥ उकछूब फर फोह पूज रचाने मे 
पक्ति करे फोह बेला दास चुनो मन 
भवना मात आसम रु मैं स्ेछा दे 
/४ ४ छतिति पद ॥ 
॥ पुन ॥ 
ऊअथ तो माथ विहारी मै दासी 
325 सुम माया ममता छुस भ 
पद थासी ऊ० ॥ 9 ॥ पयीं 
सी हु मैं माथ दरस फी सुम बिंसे 
पहत उठासी द्रस अमृत रस हित 
फ़र बोजे करुणा कर घुख पासी अझ 
ए्‌॥ धकित भई हु मैं मसते २ हम 


( १२५१ ) 


से ४१७ सुंद्र सरस सुघर क्बि ते 
री मोहन रूप घरे तृव पद रज पे 
सन सन वारूं निरखत नैेन ठरे सो 
२। तुम सम झुखद्‌ न शोर जगत 
में देवम देव खरे भव दव ताप हर 
न जल घर से तुम हीं जान परे 
सो० । ३। अचल मिहर सैँ नाथ ह 
मारी रहियो बांह धरे कहत ग़ुला 
थे लगी सुथध तेरी बिसरी ना बिस 
रे सो०। ४ । इति पद ॥ 
॥ पुनः ॥ 

अश्षु तेरो रूप बन्यो अति नीको 
ग्र० पंच बरण के पाट पटंबर जि 
च भ्कावो कसनी को प्र०। 9। मस्त 
के मुकट कान जुम कुडल हार हिये 


€( १२० ) 


सार सने सो० ॥ १ ४ सरिह्दत सिद्ध 
आखारज पाठक साघू सूत्र भणे द्‌ 
सण नाण चरण तप उतसम ए नय 
नाम गने सो० ॥२॥ गगन नेन्न 
शिंघ अक छूपा करे सब मिस घर 
स बने प्रथम मधू खिंस धेद हदु 
'सलिथि फ्रघइटर ग्रुण थघरने सो०॥४॥ 
अैसो सरस सुधा न गुसे को भूले 
मद अपने फहटस गुछाथ मिले नहिं 
वार्का शिव रमणी सपने सो० ४४ 
छूतसि पद ॥ 
ह चुन 7 
सो हाय मेरे कारण सकल सरे 
पल दूर ठरे सो० जाम पृज्य 
बर मम तेरे पद पकज पकरे 


( १२३ ) 


झआति आलस वंत प्र० ॥ ४ ॥ कहत 
सुनत अकलात हद्ध फुनि पावत क 
चहं न ऊंत प्र० ॥ ७ ४ ध्यब अपने 
आतम में फीना, हम पेसे से संत 
आअ० ७ ६ 0 सहस नाम इक नाम 
में साहिब राज अभू अरिहंत प्र० 
७ ॥७ इति पद 0 
0७ पुनः ॥ ' 
आज में पन्य उदें प्रभु दीठो 
आ० सीतल चित्त भयो अब मेरो 
प्रसव्यो मोह ऊंगीठो हऋ्रा० ॥ १ ॥ 
ऊैस्‍सो रंग गल्यो जिन जी से जेसो 
चोल मजीठी जा० ७२ ॥७ ना जा 
नूं कब नेनन के पथ हिंदय में झा 
न पहटठो आ० 0 ३ ॥ सो निज रूप 
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सिर टीकों अ० १ 8 । समकित नि 
रमल होय सुमन में देख दरस जिन 
जी की प्र० ॥ ३४ समय सरण में 
श्याम बिराजै साहिय दीन दुनी को 
अ० ॥ ४ ॥ समय सुद्र कहें ममुजी 
कु मेटत सफल जनम उनहीं को म० 
७ ॥ हति पद ॥ 
॥ पुम' ॥ 

अभु मेरे तेरे नाम अनस म्र०। 
झजर अमर शभझ्रथिनासी मवियल 
मंक्ति बक्ठ मगवबत पम्र० ॥ १ ॥ पृ 
जुषोत्तम शक्कर कमछासन बुद्ध राम 
अछबस म्र० ॥ २॥ झपने २ द्रसन 
में सब मानत हैं मुनि सत म०॥३ 
रसना इक सति मद झू मेरी फुलि 


( १२३ ) 


अति आलस वंत प्र० ॥ ४ ॥ कहत 
सुनत ऋकलात इद्ध फुनि पावत क 
बहूं न ऊंत प्र० ॥ ५ ॥ ध्यब अपने 
आतम में फीना. हम पेसे में मंत 
अ० ॥ ६ ॥ सहस नाम इक नाम 
में साहिब राज अभू अरिहंत म्र० 
७ ॥७ छति पद 0 
0 पनः ॥ 6 

आज में पनन्‍्य उरदें अमन दीढो 
आ० सीतल चित्त भयो अब मेरो 
असब्यो मोह ऊंगीटो हऋरा० ॥ १ ७ 
असो रंग गल्यो जिन जी से जैसो 
चोल मजीठो आा० ७ २७ ना जा 
नूं कब नेनन के पथ हिदय में झा 
न पहुँठी आ० 0 ३ ॥ सो निज रूप 
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में आज पिछान्यो जो झमृतते मी 
ठो ज्षा० ॥ १ ॥ भूण बिछास शीत 
छ जिन निरखत पातशिक पच्च सुनी 
डो आञा० ॥ ५ हसि पद ॥ 
॥ गउड़ी ए४ 

'बिचारी कहा बियारे लेरो झाग 
म गम सपार पिन आर्थे झाधा 
नहीं रे विन आझाधेय आधार मुरगी 
बिन झडा महां रे या बिन सुरुण 
की नार सिं० ॥१॥ भुरठा बीज 
विना नहीं रे बीज न मुरठा ठार 
मिस विन दिवस घटी नहीं रे दिन 
बिन निस निरधार थि० ४ २१॥ सि 
द्धू रुसारो पिन नहीं रे पघिना 
ससार करता विन करणी नहों रे थि 
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न करणी करतार वि० ॥ ३ ॥ जाम 
न मरण बिना नहीं रे मरण न जनम 
विनाश दीपक विन परकाशता रे 
विन दीपक परकाश वि ॥४७ शा 
संद घन प्रभु बचन की रे परिणति 
घर्‌ं रुचिवंत साम्बत भाव विचार कें 
रे खेल अनादि झनंत जि० ॥ ५ ॥ 
इ्वति पद ७ 
॥ पुनः ॥ 

निसानी कहा बताउं रे धश्यगमस 
अगीचर रूप रूपी कहूं तो कछ न 
ही रे बंधे कैसे अरूप र्‌पा रूपी जो 
कहूं रे असे न सिद्ध अनूप नि०॥ 
१ ॥ सिद्ध सरूपी जो कहूं रे बधन 
मोक्ष विचार न घटैं संसारी दशा रे 


( १६ 3) 


पाप पुन्म झवतार नि०॥ २॥ सि 
द्व सनातन जो 5 उपजैे बिन 
से कान उपजैे जो फहू रे 
नित्य झवाधिस गान नि० ॥४ ४ 
सरयगी सरय नय घनी रे माने स 
रब परमान नय यादी पललो गही 
दे करे छरोड ठान नि० ॥ ४ ॥ जम 
मुमी अगोअर वस्तु को रे जाण थो 
गेह हलाज कहन झुनन के कद न 
हीं रे मानद घन महाराज नि० 0 
८७ हसि पद ॥ 
॥ पूर्वी ध 

इक बोरते दम का नाता फिर 

कद नजर न झाता फुश्नरिम चिटी 
अन योछी योछी ये झचरज मन 


( १२७ 2) 


खाता इ० ॥ १ ॥ जीव ऊजीव मि 
अर हो प्रेरक कर्म विचित्र बुलाता 
इु० ॥२७ एक बोल दुरेगति का 
कारन एक बोल सुख दाता इ० 0 
३४ अमुत बोल बिना नर जग में 
भस के मोल बिकाता हू० ॥४ 0 
दास चुनी लख खलख बोलनां मो 
ल अमोल खपाता ह० ॥ ५ ॥ इतति 
पद ४ 
0 पुनः 0 

क्की कछूथि बदन निहार मिहार 
छ० ग्रोषित पति अगमा गस कीनो 
बिसरी बिगत बिहार कृू० ॥१४ 
गए अनादि काल में जैसे दीठो न 
हिस दिदाह निरूपम निजर निदह्ठार 
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निहारत रजिय रूप रिक्त बार क़० 
२॥ झतर एक महूरत झतर प्यार 
करी अण पार छीने ज्ञान सार पद 
मींसर चेतन सा मरतार छू० ॥ ६॥ 
हइति पद ॥ 
॥ फेससाण है 
मोहदे कैसे तारो गे दीन दयाल 
तारो लो परम सुमहीं तारो विन स 
ण्ये को समार मो० ४१ ॥ 
फ़चन के! कहा कंचन फरि थो म 
'छिन कचन परि जाल मो पापिन 
फेः पावन फरि थो सहुत कठिन है 
हक मो० ॥ २॥ काम क्रोध क॑ 
रह्यो नित छू माया मोह जजाल 
मूणी साथ मप्र नाप--ज्रजन 
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रुप चंद गुण गाय मो० ॥ ३७ इंति 
पद ॥ 
४ पुनः 0 ह 
मेरा ,जियरा .लगा जिनेसर से 
मे० केतकी, मधुर चकोर के -चंदा जे 
से कमल क॑ खगा मे० । १ | देव ज 
गत में है बहतेर तम देवन बिच न 
गा मे० । १। कहत खुशाल राखये 
कर जोरी भव भव पातिक भगा'मे० 
३। इति पद ॥ 
आोरन से रंग न्यारा न्यारा तंस्र 
से रंग करारा है त्म मन मोहन 
नाथ हमारा अब तो प्रीत तुमारा 
है ओ० । १। जोगी हवा तो क्रान 


( ३३० ) 


फर््ाया सोटी मुद्धा सारी है मोर 
ख फहें छसना नहीं मारी चर २ 
तुमची न्यारी है झ्लो० । २। जगम 
आय याजा वजमावे झाछे तान 
मिझाये है सब का राम सरीखा घू 
भ्कै काहे कु घेस उजाबे है झो०।३ 
जगम मस्म चढाये जठा बढ़ा 
पयि के फैसा है पर समव की आशा 
नहीं मारी फिर जैसे का तैसा है 
ऊआ_ो० ॥ ५ ॥ जती हुआ हु दी नहीं 
जीती पच्र मृत नहीं मारा है जीया 
जीघष कु यूफा नाहीं बेस फु छेकर 
हल क्रो० ॥५॥ चेद पढे से 
प्ाम्हण फट्टाये श्रम्ह दशा नहीं पाया 
है जातम तत्व का झर्प न यूफा 
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पुकार से जनम गमाया है ओ० ॥ 
६ ॥ काजी किताब खोल के बेठा 
क्या किताव में देखा है बकरी के 
गले छुरी चलावत क्या देवेगा लेखा 
है लो० ॥ ७ ॥ जिन कंचन का म 
हल बनया उन से पीतल कीसा है 
डारा गले में हार ही रे का सब जग 
काला कैसा है ओ० ॥ ८ ॥ रूप ऋ॑ 
द्‌ रंग में मगन भया है नाथ निरं 
जन प्यारा है जनम मरण का डरे 
नहीं आनां चरण सरण में तिहारा 
है ओ० ॥ ९॥ इति पद ॥ 
0 पुनः 0 

निपठ कठोर कहो नहीं माने 

चंचल चपल है जोर रे मन निपटही 


( +३3२ ) 


फठिन कठोर रे० ॥ 9 हु बरज २ 
रहो सब घाफु ड्ोरत जू जक दोर 
रे०' ॥ २४ अठक अठक ० 38। 
र झाउ छटक कठफ जावे और रे० 

हैं नाथ निरजन मन अथस उझावे 
जो पाथे संत मोर रे० ४ ४ ५ इंति 
पद ॥ ४... 5 ५ #पच 

है पुन 8 

नट होई सखेलो देख हक है री नठ 
जान अबीन गुणी गुण खोले देखन 
मनुवा झातुरी न० ॥ 97 याजत 
सृदग नाचत है नट गायस सघुरी 
बासरी न० ॥ २४ मेम कछोटा वा 
धप्त साठा ध्यान यर्थ चढि जाछुरी 
म्० | ३ है लन मन सूरेति समार 


( १३३ ) 


लीजे . रोके निरंजन नाथ री न०॥ 
श॥इति पदुं॥ 
- , 0 पनं; ॥ 
-: क्बि तेरी! सुहावन लागी दरसन 
देष्यो पास कुमर को भाग्य दशा 
ज्पव 'जागी क्ू० ॥१॥ झ्यानंद मंगल 
सुंख संपूरन भव भय भोवट भागी 
छ० ॥ २ ॥ मंगल ' सूरत संकट चूरत 
पास आवंती दुख त्यागी क्ृ० ।३। 
प्व्री संखेसंर पास चिंतामणी पास 
गोडी गण रागी कू० ॥ ४ ॥ मया 
करो प्रभ पारस सगसी साया म॒गत 
श्यव मांगी छ०.॥ ५ 0 इति पद 0 
॥ कल्याण 0 
“ श्यविनाशी के गुन गावना जा 
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फी जोतस सखद विराजत ' करत प॑ 
तिस कु पावना झ० ॥ १'प्न जनम 
सरण फा ढर नहीं जाके फेर जगत 
में ख्राबना झ० ॥ २0 चउदे राज 
सासत है दरपन एक समय दिखछाव 
ना आ० ॥ ३ ॥ भाव मगति मन ह 
रखित होय नित परम अमस फो रि 
मोवना उ० ॥ ४ इति पद # 
॥ पुन ॥ न्‍ट 

साई मेरो मन तेरों नद हरे।के 
घन घरण कमछ दुल छोचन निर 
खत नैन ठरे मा० ॥9॥ पत्र वश्स 
सन हरन जरन पर ठम ठम पाव 
घेरे रतन जटित फचन घूघरिया रु 
'ण रुण कार करे मा०,॥ २ ॥ हुठत 


( १३५ ) 

लसत मुगता फल माला पीत बसन 
उपरे मान चलि हैं मान शिखर तें 
गंग प्रवाह खिरे मा० ॥ ३ ॥ घन 
त्रिशलांदे भाग तिहारो तूं तिहं भ 
“२ तोन भ्रवन के नायक तेरे 

में बिचरे मा० ॥ ४ ॥ शअ्यी 

मे जिनंद की मरत बिन देखे 

हरख चंद प्रभ बदन विलो 

(बही काज संरे मा० ॥ ५ 0 

पद 0७ 

॥ पुनः ॥ 

स सहर बिच कान दीवान है 
राजान है परजान है पानी के कोट 
पवन के कंगुरे दस दरवाजा मंडान 
है ईं० ॥.१ ॥ इस नगरी में तेवीस 
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तसकर नगरी कु करतः हैरान है ई० 
२॥ परजा पुकार चुणों तथ जाह्ी 
चेतन राय चुजान है डे # 8 # 
झूप चद फहें नाथ निरजन हाथ में 
ज्ञान कमान है ह्ं० ॥४ हृति पद # 
४ कछिंगड़ा ॥ 

पदम मसु जिन' सारो सु ना 
म झुहामै नव निध रिध सिध सप 
दा ध्यार्ता चर आजे प०॥ १ # 
पूरण प्रम्ह जगत पति जग में जम 
फारी जग नायक[जगदीशरू महि 
भा गुण भारी प० ॥ २८४ फीशबी 
नगरी भछी जिहा चार फलमाणक 
सात छझुशोमा मगवठी पिला घर 
सुख दामक प० ४ ४/॥ दो से पा 
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रू घनष नी काया रक्त वरनी पद्म 
लंक़न सोहे भलो शोभा नि्रिपम व 
रनी प० ॥ ४ ॥ तोस लाख पूरब 
थिंति छल इक्षाक दिनंदा पद पंकज 
सेवे सदा सुर नर मुनि ढंदा प०॥ 
७ ॥ अीजिन महेंद्ध सूरीश्वरू जिन 
पाट बिराजे तेज अवाप अखंड जि 
राजे शिव पदवी राजे प० ॥ ६४७ 
दास चनी के जग पती पत हाथ त 
मारे दीना नाथ दया करो सारो का 
ज हमारे प० ४ ७ 0 इतिपद 0 
: . ॥ पुनः 

सुनिजर कीजे प्रभु दीन दयाला 
नाभि राय नंदन जग वंदन म्र॒देवी 
जी के लाला सु० ९११ ६ जनम पुरी 


__अन्‍ीजिनरज 
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अयोध्या नगरी -बश इष्ताकु उजाला 
कुछ में परम मधान उद्गोती गुण 
मकरद जिशाला सु० ॥ २ ४ शृषभ 
लूछन धघनुप पावसे सोहन रूप ,निं 
राखा रंस चउ रासी पूरव आागू ता 
रक बिरुद्‌ शमाछा ज्ु० ॥ ३ ४ ख्ुम 
सम फषन उदार जगत, में जग भा 
थक जग पाछा पूरन ब्रम्ह परम प॑ 
र मेष्ठी खोलो मुगत का ताला झु० 
३॥ दीन घधु मै याच्क त्तेरों साहि 
थ कर अति पाला दास चुनी कु सु 
ख सपति दीजै जिन से होय नि 
हाला । ५) इति पद ॥ 7 
४ पुन 
दुक यूमत तन में कान हि तन भ 


कि: इक 


बन है मन पवन है याही में झावा 
गमन है टु० ॥१॥ बंदा बनाया बंद 
का सीरा चढाया कंद का परूदा ल 
गाया _फंदका ह० ।२॥+ तज कं 
बनाया जाप कं तभकने क्विपाया क्या 
प के त क्या लोभाया पाप के ढद० 
३। साथी हुवा उस चोर का लुक्‌ 
मा खोया सब रोज का सांसा पड़ा 
इस घोर का ट० । 8&। कहता है 
कनक विचार यह प्रभु का समरन 
सार है जोई भज् सोई सार है ट० 
। इति पद 0४ 
0 पुनः 0 

मेरे सन मानी साहिब सेवा मी 

डी कौर न कोई मिठाई मीठा औैरर 


( १४४ ) 


नेम मुनी से घन तेरो अवतारो री 
साहे सु० ॥ २ ॥ इृति पदस ॥ 
॥ फहरवों ॥ 
सममभक परी मोहे समझ परी जग 
माया सब भूठी ज० ॥ १॥ आज फा 
रु सूं कहा करे मूरख नाहि भरोसा 
दिल ग्रेक घरी ज० ४२ ४ गाफिण 
किन भर नाहि रहो तुम सिर पर घू 
में तेरे काछ झरोी ज० ॥ ३ ॥ चिदा 
नद्‌ ये बात हमारी प्यारे जाणो हो 
मित्त विष माहि खरी ज० ॥ १ ॥ 
छतिपद ॥ 
॥ फहरवा ॥ 
फित में घरो प्पारे खित में घरो 
मे सीख हमारी अब पित मैं घरो 
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थोमरा सा जीवनां काज अरे नर.का 
है के कलपरपंच करो ये० ॥ १। 
कड कपट पर द्वोह करन तम अरे 
सन पर भव थाह भरो ए० ॥ २४७ 
चिदानंद जो ए नहीं मानो तो ज 
नम मरन भव दुख में परो ए० ॥३४७ 
इति पद ॥ 
0 कहरवा ४० 

: प्रभु पद पंकज रसो मन भमरा 
अ० बविमल कमल दल लोचन जैसा 
'बिमल बदन सुखदाय स० ४१४ 
बिसल बानी सुणि सुख लहे मन 
वा भवना पातिक जाय-म० ॥२॥ 
'बिमल नाथ जी की सोभा श्ेसी 
सूरज कोटि क्विप्राय मु० ॥३+॥ 
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विन सजम करणी मंत्र तुस फठ 
फायो थे० ६ज्ञान सार तें नाम घरायो 
ज्ञान को मरम न पायो वे० ७॥ 
छुति पर्दे 0 हि 
४ राग सोहनी ४ 
अनुभष जोत जगी छे हीए ह 
मारे झ्म० फुमसा कुटिस फहा अब 
करि हैं सुमता हमारी सगी छे अ० 
१॥ मोह मिथ्यात निफट नवथि 
भय परिणसि ज्यूं पगी छे हू०२॥ 
चिदानद्‌ चित ममु के भजन माँ 
अनुपम अचछ नगी छे झ्र० । ३ ॥ 
हुसि पद ॥ 
7 ॥ चुना 0 
शरण तिट्टारी गही छे चदा प्मुजी 


( 9१४३ ) 


जनम जरा मरणादिक केरी बेदना 
बहोत सही छे श० ॥ १ ॥ पर दुख 
भंजन नाथ विरूद तुम ताते तुमको 
कही छे श० ॥ २॥ चिदानंद प्रभु 
तुमारे दरस थी वेदना नांहीं रही 
के श० ॥३,॥ इति पढें ॥ 
« ॥ पुनः ॥ 

सुंदर नेम पियारो री माई शि 
वा देवी नंदन- सब दुख भंजन यादव 
कुल उजवाली री. माई सु ० ॥१४७ 
जा को में ध्यान घरत. हूं निस दि 
न पातिक पुन्य सिहारो री माई. 
सु० ४२०७ राजेसती दासी तेरे 
चरन की तप करि जनम सुधारो री 
साई सु० ॥३ ॥- कहे जिन. दास 
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नेम मुनी से घन तेरो मबतारो २ 
साई सु० ॥ ४ ॥ इति पदस्‌ ॥ 
0 फहरयो ४ 
सममभ परी मोहे समझ परी जर 
माया सब कूठी ज० ॥ 9 ॥ आसाज क 
खतू फहा फरे मूरस नाहि भरोस 
दिल येक घरी ज० ॥ २४ गाफि" 
द्विन भर नाट्टि रहो तुम सिर पर घ 
में त्ेरे फराछ झरी ज० ॥ ३ ॥ चिद 
नद्‌ ये यात हमारी प्यारे जाणो ही 
मिच दि८ माद्धि खरी ज० ॥ ४ + 
झततिपदु ॥ 
0 कहरवा ॥ 
चित में घरो प्पारे चित में घरो 
ये सीख हमारी मय सित मैं घरो 


कु त « अच्या: 
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थोमा सा जीवनां काज अरे नर,.का 
'ऐ के क्लपरपंच करो ये० ॥१। 
कड कपट पर दड्रोह करन तम अरे 
सन पर भव थाह भरो ए० ॥ २४ 
चिदानंद जो ए नहीं मानो तो ज 
नम मरन भव दुख में परो ए० ॥३॥ 
इति पद ४ 
ह 0 कहरवा 0 

अभु पद पंकज रसो मन भमरा 
प्र० विमल कमल दल लोचन जैसा 
बिसमल बदन सुखदाय म० ४१४७ 
बिसल बानी सुणि सुख लहे मन 
वा भवना पातिक जाय म० ॥२॥ 
'बिमल नाथ जी की सोभा श्रैसी 
सूरज कोटि छिप्राय म० ॥३॥ 


(९ भ्श्द्‌ 


रूप रिपी जो सेब मम फु अजर 
अमर पद पाय म० ह ५॥ इ॒ति 
पद ॥ 
पुन' आ ) 

प्रमु के चरम कज मेरो मन व 
सियो अम्म सेन कुछ दिन कर मे 
गठयो भमविक कमणछ चित जतिषह्ठिं 
हुलसियों म० ॥ 9 ४ सुर नर मुरने 
जन हुरख यघाह जय कारी भ्रिहु 
छोक हरसियो म० ४ २ ४ फोटका 
मबार्‌ या कृथि पर रोमागृ कोटि 
कु नाहीं फरसियो प्र० 0 ३॥ सर 
कत भणि सम तनु क्ूंथि राजत पह्म 
छमि शशि सानु भा विकसियों 
झ० ॥ ४ ॥ प्र कमल अति शाति 
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सुधा रस निरख निरख श्पति भक्ति 
सरसियो प्र० । ५। मोह तिमिर 
सहु दूर करण कु लोका लोक सहु 
ज्ञान बरसियो प्र०। ६ । तुम प्रभु 
पतित उधारन कारण दरेशण करि 
निद्धोद हुलसियों अ्० । ७। इति 
यदं ॥ 
॥ पुनः ॥ 

नाभ जो के नंदा जी से लगा 
मेरा नेहरा वो लगा मेरा नेहरा ना० 
चंदन सदन सुख सदन कदन मुख 
प्रभु को बदन कीघूं शम रस मेहरा 
ना० । १ । झमल कमल दल नयन 
उजल जल मीन युगल मांनु उछल 
त सेहरा ना० । २। भाल 'रसाल 
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पिशारू कल दुशि सोरद शशि 
मानु ऊठमी को जेहरा ना० । ३ । 
नासा पा दोप फछा सी दते पति 
फती मानु चद्‌ का उजेरा ना०।४ 
केतेला बनने 'कंझः झोपम कहा से 
घर्ः ज्ञान सार नाम पायो झ्ान न 
हुं गहिरा ना० । ५१ इति पद ॥ 
॥ सोरठ 0 

रहे तुम आज घये। जी बदन दु 
राय र० जिय जीवन सखियन में 
ध्यारी हारी हाही खाय र० 9 
अधिरति चूधट पट उघारी जनुम 
घ मुख पनेरताय एते पर भी मान 
न मेले मूर्ख व्याज बदाय र० २१ 
भय पारिणाते परिं पाक इते पर 
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आई धाई माय अति क्ागृह सब 
ज्ञान सार कूं लीनें कंठ लगाय २० 
३७ इति पद ॥ 

॥ पुनः ॥ ' 

वारो नणदल जीर कहूं कवलों 

वा० मिथ्या गणिको पूंजी खा ब 
णगे जनम फकीर क० ॥१॥७ गई 
गड्ढे सो भलीय रही सो धर घर ह 
र घर घीर कवले घीर घरू घीर 
ज घर बिरहें जनम वहीर क० ४0२ 
भला लाल बोीदी नहीं भावे, आमू 
थण नहीं चीर ज्ञान सार वालो इ्प 
न मिले घर तो न रहे कोट्ट पीर 
क० ॥ ३ इति पद ४ 

॥ पुनः ॥ 
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मरणा तो जाया माया अझ्ू न 
युफाया याहिर क्मम्पतर थग खग 
फ्यू मानु जोग कमायो म० ॥ ३ # 
निपट निकामी निपट निरागी नि 
रमोही निरमाया ध्यानी आतम 
ज्ञानी जानी शसा रूप दिखाया म? 
२॥ मान छोर मद छफता कछीडी 
छीडीघरकी माया काया सुसकूसा सम 
छीटी मी झन थूटी माया म० 8॥ 
जग तें इक स्वेतवर अधि की सब 
शास्त्रों मे गाया ज्ञान सार फे सब 
से बढती माया पाती आया म० 
४ ॥ इति पद॥ 

॥ पुन आ 
“«. झूठी था जगत की साया क्से भर 
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माया कबहूं स॒ग अज्िशना तें मुग की 
पांनी प्यास ब॒ुकाया कू० ॥१॥ 
जैसे रंक सुपन भयो राजा राज हु 
कम फरमाया जांगे ते कबु नजरन 
देखे हाथ ठीकरा आया म्कू० ॥२॥ 
भूठा घन गन भूठा जोबन .भूठी 
माया काया मात पिता सुत बनि 
ता झूठे कूंठे क्यों बिरमाया भ्कू० 
0 ३ ॥ निज सरूप निश्चय नय नि 
रखे तो में बयें। न समाया तू तोते 


रे गुणको भोगी . ज्ञान सार पद राया 
भू० ७ ४ ॥ इतिपदं ४ 
0 पुनः सोरठ 0 


वाई मोने लालनां लल चाबे बा० 
खिण से रूसण ट्सण खिण मे खि 
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ण में रोय हसाये बा० ॥ १ ॥ अत 
र घेदन फोयन थूक मकट फही हृ 
न जाये घोणे घूर उम्नय से घर 
जगल जाय श्रसरावे ० ॥ श॥ थी 
र बियेक सग छेआये सुमसा कठ 
छगाव्रे ज्ञांनसार प्यारी मुदु मुसक 
न परमारथ पद्‌ पाये थघा०॥ ३ ४ 
॥ तिपद्‌ ॥ ५, - 


2 || 
ऊरे मन थारी काई पर 


तीत नहिं गुएु भक्ति देवकी पूजा 
निसदिन फरत झनीत छ्मा० ॥ 9 ॥ 
भाई यघ चुत कुठय कषीणा स्थार 
थ के सथ मीत ॥ २ ॥ सू मूल्यों भा 
या ठगनी सग यूहीं जनम गयो योत 
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ध्य० । ३। अजहू चेत समम्त मन चं 
चल प्रभु सम कोह्देय न मीत आअ० 
४ । चुल्ली प्रभु की भक्ति उर घारो 
पूरण पाले मत अ० १८ इति पद ॥ 
॥ पुनः ऐ 

रूडो लागे के जी थांकी गढगि 
रनार भार अठार अपार कियो तिहां 
बन राजी विस्तार निर्मल नीर समीर 
बहत तिहां पंथिक जन मनो हार 
रू० ॥ १, सुद्ध समाधी बिगत उ 
याथी जोगीघश्वर चित चार करत रा 
भीर गुहा में निस दिन गुरु गम 
ज्ञान विचार रू० ३१२। कल्याणक 
तिहां तीन 'तिहारे सोमित जगदा 
घार चिदानंद प्रभु अब मोहे तारो 


5! कक ० 
्“फ्फ्फि 
ई था 

न्ज्यट ते प्र 
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ण में रोय हसाबे बा० ॥ १ ॥ खत 
र बेदन फोयन यूम्झे अकठ कही ह 
न जावे घोये घूर उम्ाय इसे घर 
जगल जाय शसाये या० ॥ २॥ वी 
र विवेक सग लेआये चुमला कठ 
छगाप्े ज्ञॉनसार प्यारी मृदु मुसक 
न परमारथ पद पाये या० ॥ ३ ॥ 
0 पिपद्‌॥ , 


४३78 0... 
ऊरे मन थारी काई पर 
तसीत नहि गुरु भक्ति देवकी पूजा 
निसदिन फरत झअनीस ह्ञ० ॥ 9 ॥ 
भाई यघ चुत कुटय कवीछा स्घार 
पथ के सथ मीत ॥ २॥ सू भूल्यो मा 
या ठगनी सग यूहीं जनम गयो घीत 
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'सा० १३१ वा के बसः बरतो इसे 
नायक जे २ विध सुख पादो ते स 
हु छांने नहीं कोड मोसें काहे को 
प्रगट कहावो सा० ॥ ४ । चिदानंद 
सुमता के बचन सुणि भेज्यों हरख 
बचघावो तुम मंदिर लावत प्रभु प्या 
री करिये न मन पक्ततावो सा० ॥ 
«५ ॥। इति पद 0७ 
0 पुनः 0 
तारो जी राज तारो जी राज 
अब मोहें तारो जी राज पूरब पु 
न्‍य उदय तम भेटे तारन तरन जि 
हाज अउअ० ॥ १ 0 पतित उचारन त॒ 
म पण धारो मैं पतितन सिर ताज 
जआ्ा० ॥ २ ॥ आगे अनेक तारे तद 
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जिम तारी निज नार रू० ।३॥ 
इुसि पद ॥ 
0 सोरठ 0 

ज्ञावी जी रोज आबो जी राज 
साहेय माहरे मोहलें ःआयो जी राज 
सीस नमाय कर जोरि फहत हू ज॑ 
रते फु न जराथो हस हस नाथ ज॑ 
हे पर अब तुम फाहे फू छान छगा 
यो सा० ।94 हम कु त्याग पिय 
सोक सदन तुम बिना युछाये जावो 
जा कारन नहि मेरे आाबत ते 
फोउ चूक देखाबो सा० । २। फुम 
सा फुटिणके थस हम साहिय फाहे 
कु छोक हसायो तुम कु फबन सि 
खांवत घुमनें जोर न कु सममावो 
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रंग जिम सुलटी सिक्षा तज उलटी 
हू ठानें विषम गती अति याको सा 
'हिब अति सिद्ध कोउ जानें प्र० ॥ 
० 0 अति उकताय कहो में तम से 
तम से कान सयाले चिदानंद अभ 
थे बिनती की झब तो लाज के त 
सने प्र० ॥ ४ ॥ इति पद 0 
॥ पुनः 0 

बरसत बचन भरी हो सुगुरू से, 
रो ब० हअत्री श्रुत ज्ञान गगन तें प्रग 
ठयो ज्ञान घटा गहिरी हो० सु० 0 
स्थाद वाद नय बिजुरी चमकत दे 
खत कुमत डरी हो० अर्थ विचार 
गहिर घुनि गरजत रहत न ग्रेक घ 
री हो० ॥ २ ॥ श्रद्धा नदी चढी छह 


”घ 
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पी कठिन सार थो झ्ाज छ्ा० ॥ 
३॥ छृण झबसर जिम तिम करि र 
सिंये बिरुद गहे की छोज झ० # 
४ ॥ चिदानद सेवक जिन साहिय 
फीनू यन्यो है समाज झ० ॥ ५ ४ 
इसि पद ७ 
॥ पुन ॥ 

प्रमु ली मैं ठदो मनडो हटक न॑ 
मानें यहुत मात समभायो या फू 
चीड़े ही छाने म्र० ॥ 9 ॥ पिण 
एम सण रखक घारत नवि 
'निज फारनें म० ॥ २॥ छिन में र॒ुष्ट 
तुष्ठ हुप छिन में राय रक छित मा 
हि चंचल जेम पताका झचछ त्तेहवी 
गाते छूण माछि ध० ॥ 5 ॥ चक्र तु 
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से न्‍यारो मे० ॥ २४ कहे जिनदास 
नेम मुनीसे घन तेरो अवतारों मे० 
0 ३ ॥ इतिपदं 0७ 
॥ पुनः 

, तारक अजित जिनंद भवि म्हा 
रा ता० जिण देष्यां सुख अनुभव 
जागे भागे भव दुख दंद ता०॥ १॥ 
नयरि अयोध्या जितशात्र राजे मा 
ता बिजया नंद तत० 0२ 0 साथे 
च्यार शत घनष प्रमाण दीपे देह 
द्िनंदु ता० ७ ३ ७ आय बहोत्तर ला 
ख परब को सेवे सुर नर दुंद ता० 
0 ४ 0७ गज लंक्ून प्रभु पद कज दी 
पें जीप दीष गयंद ता० ॥ ५ ॥भा 
व भगत से, प्रभु गुण गाजे पावे प 
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सि जोरे सुद्ध सुभाव मरी हो० सुम 
र भस्पो शमसा रस सागर समकित 
भूमि हरी हो० ४३ ॥ मग्टे फुनि 
अकूर णिंट्टू दिया पाप जबास जरी 
हो० चातक मोर पपटन्‍्टमा भयिजन 
योरूत मकि भरी ॥ ४ ॥ दया दान 
श्रत सयम खेती भविकर्किसान करी 
छरखचद्‌ सुर नर शिव सुख कर स 
हज सुमाव फरी हो० ॥ ५॥ इति 
पद ॥ 
॥ पुना ॥ 

मेरो 3 इ82 23 प्यारी घार्णो 
गुण श्री नेम प्रमू की छाग्यो खल 
क्र सय खारो मे० ॥ १ ॥ गज सुक 
माछ जाग शिर सेजा फियो सरय 


( 9६१ ) 


जल उभी झरज करे के कांई अ 
रज सुणो महाराज ने० । १, समुद्ध 
विजे जी के लामले जी कांड यादव 
कल सिणगार ने० । २। नायक छो 
तीहू लोक ना जी गण निधि ग 
रीब निवाज ने० । ३। खूब 'बरात 
बनाय के जी झ्ाये व्याहन कोज 
तोरण से रथ फेरियो जी कांड फिर 
तां न आई थांनें लाज ने० । ४ । 
आावो जी उठो घर पश्लापणं जी हठ 
कीमो नणदरा वीर तुम बिन इण 
संसार में कोण मिटावे भव पीर ने० 
४ । पशुवन पर करुणा करी जी मो 
पे आन्यो रोस दीन दयाल कहाय के 
जी निपट न लागे थांने दोस ने०। 


( 9६० ) 


बसा नद्‌ ता० ॥ ६ ॥ राम चद्‌ कह 
साहिब मेरो काटो भव दुख फद वा 
० ॥ ७ ॥ हतिपद ॥ 


॥ पुन ॥ 
चर्णा मूगो नाम हे रे म्हारे तो 
केसरिया यारा नु से नार्मे भव ज 
लनिषि तरिये 'चरेण सेवानो म्हारे 
फामछे घ० ॥ १॥ कोई मजे प्रम्हा 
बाखा फोई सेधे शक्कर कोई थिश्नु 
फीई में रामकछ घ० ॥ २॥ मूल चद 
कहे जय जग जीवन घूलछेये मढण 
घणो घामछी च० ॥ ३ ॥ इतिपद ॥ 

0 पुन ॥ 
फाई हट साढयो छैजी राज ने 
सजी थे काई हठ साडयो राज) रा 


( १६३ ) 


प्रभु तारण हार सकल संघ सेवक प्र 
भु जी को कानंद घन उपक्रार ऋआा० 
४॥। इति पद 0 
॥ पुनः ॥ 
मोनें प्यारो लागे छे जी थारो 
देश मो० । राणी राजुल अरेज करे 
छी नेम पधारो म्हारे देश सो० १७ 
उंची मैमी तञ्मजब ऋरोखा रींभ रही 
छे थारी सेज मो० ॥ श्र मिर २ 
मेहला बरसे भींज रही गिर हेठ मो ० 
२७ चंद खुसाल तेरा गुण गावे पान 
फ़ूलन की पेस मो० ॥ ३ इति पद ७ 
0 पुनः 0७ 
म्हेतो थारो लारे चालस्यां हो 
शिव रमणी रा बर मेतो थारी० 


( 9१६२ ) 


५। ओस पुराणी जाण के जी राजु 
छ राखो पास हरख चद्‌ अमु राजुठ 
बिनवबे जी थाने हो ज्यो मुगसि नी 
वास ने० । ६। इति पद ॥ 
॥ चुन' ॥ 

आज हमारे चार मगठ चार। 
देप्पो दरस सरस जिन जी को सो 
मा खुदर सारे आ० ) 9। छिन २ 
जन मनमोहन अ॑स्थो घस फेसंर 
चैन सार घूप जो खेबो करो आरती 
मुख थोलो जय फार आ० । २५्। 
िथिच मात के पुष्प समराकझो सफ 
उ फरो कयतार समवशरण जादी 
शर घूजों चैमुख मतिमा च्यार झा० 
३॥। हृह घरि बारे भावना भावों ये 


( ६७५ 2 


कहां जाय पुकार टूटे न क्युं अति 
ताणी हो पी० ॥ ३ ॥ बिन प्रीतम 
भादेा की रजनी तारे गिनत बिहा 
नी हो तरफरात बिन कंत कामनी 
ज्यं मच्छी थोड़े पानी हो पी० ॥ ४ ॥ 
सातिन के जीवन सु प्यारी जा जि 
न के मन मानी हो मिटत नहीं कि 
नहां पर कीनों या बेच लेख लिखा 
नीहोपी० ॥ ५॥ तोही प्रेम निवास्यो 
श्पपनो याही नंत बखानी अरी जि 
न सम रू कहें सुख पायो नेम रा 
जेसती रानी होपी० ॥६ 0 इति 
पद 0 
॥ पुनः ॥ 
कंत बिन कहो कीण गत न्यारी 


५ २प्४थ / 


दया क्षमा मे साथे छेस्या शील सयम 
थ्रत पाछस्पां हो शि० ॥ १॥ पथ महा 
प्रत दुद्धर घरस्था अष्ट करम पर जा 
लू स्पा हो शि० ॥ २॥ चैन विजय 
राजुछ इम विनये थारी सग न दा 
लू स्पा हो शि० ॥ ३॥ इति पद्‌ ॥ 


॥ पुन ॥ 

पीउ मीस की रीत न जानी हो 
बरिगर गुनाह त्तजी झबला कू कीन 
दया चित मानी हो पी० 0 9 यु 
ण घसी फो सगन फीनो ३३६ ०4 णीम 
न सुथ मानी हो यह यादें न 
चाहे याकी यिघन पिछानी हो पी० 
२॥ भानत नाही किस ही फी मिस्य 
त झैसे निदुर गुमानी हो कहा कर 


( १६७ ) 


७५ ॥ चिदानंद घन सुजस बिनो दे 
रसे रंग अनसारी कं० इति णदं ॥ 
- ॥ पुनः ए 
हो नदिया मेरी बेरन भटई रे ॥ 
न० 0 कृप्पन कोटि सब व्याहन आ . 
ए नव भव को नेह सही रे हो० ॥ 
१ ॥ तोरण से रथ फेर चले हो पसु 
बन की चिंत लही रे हो० ४२४७ 
सहसा बन की कंजगरिन में मोक 
कब न कही रे हो० ॥३ ॥ नेम रा 
जुल दोउ म॒ क्ति सिधाए रूप चंद 
गुण कही रे हो० ॥ ४ इति चढ़ं॥ 
0 पुनः 0 
गिरनार बोल्या मोर हेली० ज 
ल घर सम प्रभु को तनु निरखी ये 


( #६६ ) 


झुमति सखी जै वेग मनायो कहे भे 
तन सा प्पारी क० ॥ १9 ॥ घन के 
न फचन महऊ माछिया पिउ बिन 
सयहि उजारी तो रे औत पराह दु 
रजन सथ तें दोश पुफारी क० | 
२७ चर सजन फो फहन न फीजै 
फीजे काज वियारी विमम मोह म 
हा मन बिजुरी माया राव अधेरी 
फ० ॥ ३ ७ गरजित अरजित छवे 
रितु दादुर काम की भई असवारी 
पिड मिंठले कु सु सन सरफी मैं 
अमु सिजमल गारी क० ॥ ४ ॥ मुर 
की दे गयो पीउ मुझ को न॑ खहे 
भीर पियारी सदेखा सुणि जाए पि 
उ तुम मई चहुत मनुद्दारी कण ॥ 


( १६९ ) 


केवल वाला केवल वाला मोहि 
बताओ के० । जाकु पूद्र कबही दू 
थे जनम मरण दुख जाला मो० ४ 
१ ॥ भव भव भमतां पार न पायो 
सो अरहट की माला रो दिन रस 
फल बचन सदगरू के पी अम॒त 
घयाला सो० ॥ २ ॥ धन अपने की 
सोधन चघारे मद आठे मत वाला 
पांउ ज्ञोनी जो हूं पूदं कबहि सिरे 
भव काला सो० ॥ ३ ॥ झुपास॑ प्रभ्ू 
को दरशन पायो ऊाए समक्तित आ 
ला शिव सुख कारी तिसकी संगत 
राम चंद गुण भाला मो० ॥४॥७ 
इति पद 0 

0 सोरठ 0 


( #६८ ) 


रत है फर सोर है० ॥१॥ यादव 
जानी खूब विराजे चढिया चपलछ 
फिशोर अदभुत कृत्र नेसी सिर सो 
है निरखत खुसिया जोर है० ॥ २ 
तोरन आए व्याहन कू जब परी 
नगारा ठोर पत्षुवा पुकार करी म 
मु जी से यंघन दीनु तोर है० ॥ ३ 
पीछा फिरिया व्रत खित घरिया 
सोर मच्यो चिष्ठु ओर हरी हल घर 
की झरज न मानी झैसे नेम निटोर 
है० ॥ ४ ॥ मोर सश्नन की आस पु 
रानीं हम कर थाके नॉहोर ऊछाछ 
चद्‌ का छ एम साखे नेम गए चि 
त चोर है० ॥ ५ ॥ इति पद ॥ 
0४ पुन 0 


( 9१७३१ ») 


नव हाथ नुं हो दीपत देह दिणंद 
एक ध्यान अभु को घरू हो मन 
घरि अधिक झआानंद झ० ॥ ३ ॥ हूं 
सेवक दूं ताहरो हो तुं साहिब सुख 
चंद दीजे सेवा चरण की हो चाहे 
हैं हरख चंद झअ० ॥ ४ इति पद 0 
॥ पुनः ॥ 

महानुं प्यारा लागो छो जी सु 
मांते जिणंद अदभुत रूप अनोपम 
कछाजे लाजे कोटि दिनंद जग बांध 
जे जग नाथ छो जी तुम मेच नरे 
खर नंद सहा० ॥ 9 ॥ चोविस दंडक 
माहें भमतां बहुत सद्या दुख दंद 
भटठकत भटकत तुम मिले जी जग 
जीवन जिण चंद म्हा० ॥ २॥ जनम 


४ प्र४० 2) 


फिस ुरमट ऊागो शिया देयी के 
दरबार नि०। हुक गावत इक मृद्ग 
ग्रजावबत इक नाञ्रत दे तार शि० ॥ 
9 ॥ इक झातुर शिव पुर को नारी 
डक सित मोतियन धार शिठया 
२॥ कहा छो। बरनन फीजे प्रभु को 
जगत राम: धछिहार शि० 0४६४ 
कृति पद ॥ 

॥ पुना ॥ 

अरज सुनो भह्टाराज यामा छू 
के नद अम्वसेन के छाइले हो प्री 
जिन पास जिणद ऊ०॥ १ ॥ जनम 
पुरी यनारसी हो छछन चरण फणि 
द्‌ सो बरशा मु झोउखो हो कुछ ह 
क्षाकु नरिद्‌ अ० ॥२॥ नीछ बरण 


( ३१७३ ) 


नव हाथ न हो दीपत देह दिणंद्‌ 
एक ध्यान अभु को घरू हो सन 
घरि अधिक झआानंद ज० ॥ ३॥ हूं 
सेवक ढ़ ताहरो हो त॑ साहिब सुख 
चंद दीजे सेत्रा चरण की हो चाहे 
हैं हरख चंद्‌ अ० ॥ ४ इति पद ४ 
॥ पुनः 0 

महान प्यारा लागो छो जी सु 
मति जिणंद अऊदभत रूप अनोपस 
काजे लाजे कोटि दिनंद्‌ जग बांच 
व जग नाथ को जी तुम मेघ नरे 
ज्र नंद सहा० 0१ 0 चऔविस दंडक 
माह भमतां बहुत सह्या दुख दंद 
भठकत भटकत तम मिले जी जग 
जीवन जिण चंद म्हा० ॥२॥ जनम 


( 9१७२ 


सफल मुझ के सही जी झ्ाज छे पर 
मानद्‌ हण मबसर मुझ बोनती जी 
जगत उजागर चद॒ म्हा० ॥ ३ ॥ से 
चक जारी ज्ञापर्णा जी दीजे शिव 
सुख कद म्हा० ॥ ४ ॥ हति पद ॥ 
॥ सोरठ राग सपूरण ॥ 
॥ राग मह्हार ॥ 

अनुमव मीत मिला 28 कु 
शीरल सयम हक सावन ध्या 
न घटा घन छादे मो कु झ० ॥ १ 
खासा पवन चलत अझांसि मधुरी मन 
हद गरज सुना दे माधथन यिजुरी 
चमकत छिन २ ज्ञान करी यबरसा 
दे मो० ॥ २॥ चेतन राम फहस 
निज चिस सु आत्म थयोघ जगा दे 


( 9१४७३ ) 


दास चुनी के अंतर भींनें बंच्छित 
बेल बढा दें मो० ॥ ३ इति पद 0॥ 
0 पुनः 0 

बीर जिन वर चरन भज मन 
बीर जिन वर चरन पिता माता 
भात भगिनी काहू के खुख करन मे 
रे मन इक बीर जिन वर कोटि दु 
ख के हरन भ४£ 0 १ 0 श्यगम छुप 
थाह क्रपार भव दघि किये में जा 
सन मरुण लख चोरासी योनि भम 
कर गह्यो तुमचो शरन भ० 0२७ 
पतित पावन बिरुद्‌ तुमचो सुन्यो में 
अभु धश्ववण सो पतित कु ज्योहि 
तारो तो सही तारन तरन भ० 0 
३७ पावा पुरी में चरण भेटे जिहां 


€ १७५ ) 


रुह्यो. शिव पुर यरन रूब्चि चद 
सूरी "एम जपे तुम हो झशरन शर 
न भ०॥ ४ ॥ छत्ति पद ॥ 
॥ पुना ॥ ८ 
दि ज्ञानी पास जिणदा झो। 
दि०। पअ्ग्व सेन नदन सथ जग;घ 
दन थामा जी के नदा ओ दि० ॥ 
9 ॥ दिल दा महरमस तूहीं असाढ़ा 
साहिब है सुखकदा झो कादर फद 
र सये छू जाणें जो हू फैछ फरदा 
आओ दि०॥ २ ४ कुद्रत पर फ़ुरधा 
न सिहारी कहा ऊग सफत फरवा 
जो दे द्र हाल दरस प्रनु अपनों 
७ये सुख पाये घदर ओ वि ०॥ ३३॥ 
छू सुद खाबद खऊक मुछकदा हा 


६ १७७ ) 


जर खलक रहंदा ओ हरख चंद हम 
कोउ न देखा तुम बिन और जि 
णंदा ओ दि ० ॥ ४ ॥ इंति पद॑ं ॥ 
0 पुनः 0 

बालम झ्यब मत जाझ्ो जोर वि 
छोर । पिउपिउ पिउपिड रठटत पपि 
हरा गरजत घन अति घोर बा० ४ 
१ 0 चम चम चम चम चसकत चप 
ला मोर करत मिल शोर उमरग च 
ली सरिता सायर संख भर गए ज॑ 
ल चिहूं ओर बा० ॥ २ 0 उंची ह|प 
ठारी रथन झपंधथारी बिरहा करत 
रक भोर चिदा नंद प्रभ एक बार 
कह्यो हम जाणें बार करोर बा०॥ 
३७ इति पदं ॥ 


॥ चुना ॥ 

गुमानन घरजो क्यीनी राज था 
रो पिया यलल्‍यो परदेश शञा० ।आा 
रज देश उत्तम कुल पायी पायो स 
कल समाज गु० ॥9॥ कुमति दु 
हामिन को सग कामो छामो मि 
छया फाज सुमति सुहाणिन सग ति 
हारो जो सुघरे निज फाज गु० ॥ 
२॥ झनुभव ज्ातम के! समभावर्त 
सममत चेतन राज वार कहें निज 
नारी निहारत उपनों छुछ की छाज 
गु० ॥ ३ ॥ ड्वेति पद॒॥ 


॥ चुन 
प्रिमछ गिर फ्ये।न मए हम मोर 
सिद्ध घट रायण रख की शाख्त्रा मूं 


( १७७ ) 


लत करत भूकोर वि० ॥ १ ॥ आवब 
त संघ रचावत जरचा गावत घाने 
घन घोर हमभी कछत्र कला कार हर 
खत कटने करम कठोर वि० ॥२॥ 
मरत देख सदा सन हलसे जैसे चंद 
चकोर प्री रिस हें सरस घम सी 
करत ऊरज कर जोर बि० ॥४३ ४७ 
इति पद ॥ 
0 राग सल्हार 0 

समकित सावन शअ्रायो रो अब 
मेरो स०। बीत करीत मिथ्या स 
ति गीषस पावस सहज सुहायो रो 
स॒० ॥ १॥ अनुभव दामनि चमकने 


लागा मार सु सन हरखाया रा ए। 
स० २ ॥ दोल्यो बिवेऊ बिसल प्‌ 


( ३७८ ) 


चैयो सुमाति झुहागिन मायो री स० 
2॥ गुरू घन गरजत झुनस घुनी 
जय चुरति घटो घन कछायो री स० 
४ ॥ साधक 'भाव झ्कूर उठे बहु 
'जित तित हरख सवबायो री स० ॥ 
७५ ॥ भूछी घूछी सब मूल न सूमकत 
समर सुजस मर छलाथो रो स० 0 
६ ॥ भूधर क्यो निकसे अब घाहर 
परेज निरुचे घर पायो री स० ४ 
७॥ इति पद ॥ 
॥ पुन ॥ 

घोरचटा करि झञाये जछघर जाए 
पिच खिख 'मकत दामिति इरानी 
अधिक सऊघेर मचामों दिश दिश 
मृम रहे दिख घाद्ठ गरज गरज हु 


( ३७९ ) 


जरायो री ज० ॥ १ ॥ मूसर चार 
परत घरनी पर हटठ करिं कमठ प 
ठायो उमवाही को उत्तर कीनी छप 
घ घन घोर वढायो री ज० ॥२ ४ 
क्रानंद के मर भु पाश कपानिध पर 
मानंद सुख पायो री ज० ॥ ३ 0 
॥ह॒ति पढ़ 0 
; ॥ पुनः ॥ 

मूरत स्वामी तिहारी वे! सुखकारी 
लागे प्यारी । देखत ही दिल आस 
द्‌ पायो कुमति कलंक निवारी वे 
मू० ॥ १ ॥ सदगुर संगत सुनके उ' 
सम अभुवाणी मनहारी पर पदगल 
कु जब पहि चानां आतम शक्ति सं 
भारी वा मूृ०॥ २. विन खशख्ारथ स 


( १८० ) 


थ जग के तारक अमु हो पर उप 
कारी मव भव मेरे तुम हीं देवा यूं 
कीनी इक तारी थे मू० ॥ ३॥ श्र 
सृत्त रूपी आदि जिणदा साहैब हो 
झुथिचारी दास क्षमाकल्याण फु दी 
जे निज सेवा निरघारी ये मू? ॥ 
२ ॥ इति पद ॥ 
॥ पुन ॥ 
गरज गरज घन यरसे देखी मा 
ईं ग० । नेमीश्वर अमभु जोग घरे जि 
से लित ही दामिनि दरसे दे० ॥ १ 
यह सावन घन थे फोमरऊ तनु देखन 
कु जिय तरसे घरम पाछ जब जग 
प्रति देखो तबहीं मो मन सरसे 
दे० ॥ २॥ इसि पद ॥ 
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॥ पुनः 0 

देखो क्राज गरज २ घन बर से 
दे० । राजुल कहें सुण येरी सखी री 
सेस बिनो जिय तरसे दे० 0१ ४७ 
चिहे दिस काय रहे घन बदरा दि 
च बिच दामिनि दरसे सनमोहन 
गिरनार सिधाये मुक्ति वध्यू वर बर 
से दे० ७ २ ॥ कलन परत चरि पल 
क्विन सोहि की बिरह व्यथा नित 
गरसे जा दिन जग जीवन मुख दे 
खूं ता दिन मुभ्ठ सन ठरसे दे० ४ 
३ ७४ तज संसार सखिन युत कमरी 
जाय मिली जिन वर से सेवक छाप 
चल मिलाप निरखि छवि बार बार 


सद्‌ फर से दे० ७ ४ 0 इति पद ४ 
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॥ पुना ॥ 

एमा घननन नन घन गरजे री 
मन मायन रिसु जाई बरपां की ज्ञा 
न गिमल जछ भरजे री मा० ४१४ 
निशि अ्धियारी फारी घटा यरस 
रुहि चमक न्रमक जिया लरजे पंवन 
चलत सन नननन नननन विरह 
च्यथा सो इरजे री मा० ४ २ #वि 
पय विष्घार उमग रहि नदिया फेह्ि 
'बिध पार उसरजे मनमोहन जग 
नाथ यिना अब कौन पुर्मे मोरी 
अरजें री मा० ॥ ३॥ एतनी अरज 
सुन जग पति मोरी नजर मेंहरदी 
करजे सेवक फो आशा पूरों मम 
छुछि २ पायन परजे रो मा० ॥ 


( १८३ ) 


४ ॥ इति पढे 
हे 0 पुनः 0 
में तो ठाढी भीजूं अजहूं न आा 
थे प्राण पियारे मै० । चन गरजत 
चमकत चिहुं छोरी डरपत जिश्मरा 
मेरा आली इतनी अरज कहे दी 
ज्यों मै० ॥१॥ हाहा करत तेरे 
पेयां परत हूं प्रभु आवे सो कोज्यो 
चतखिनल आाय सुमते कर पकरत 
से विरति संग कीनूं मै० ॥२४७ 
रेबत गिर पर राजुल पहुंचत य॒दु 
पति से क्नत लीने। कमें सघन बन 
चूर म्रतापी राजुल नेमि चिरजीवो 
से० ॥ ३ 0 इति पद ७ 
॥ चुनः 0 
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श्याम हमारा रे सम फायो श्वा० 
खिसकत जिजुरी बसस्‍सत मेहुछा पिं 
उ पठ रठस पपिष्टरा चनन घनन 
सस्बि घन गरज्ञत हैं तहफत जिय 
रा हमारा रे स० ॥ 9 ॥दादुर मोर 
कोर लिट्टू दिशा मृमर करत भ्कारा 
कोयर शब्द चुनावत सु दूर विकस 
शहे घन सारारे स० ध २ ४ रहय रा 
य रथ पायक सहु सफकर आयेशया 
मे हमारा पशुर्वां पुकार छुनत ही 
फिर गये फोटि कृपन नर सारा रे 
स० ॥ ३॥ नव मय जीत सजी ने 
भी बार झाज नहीं यदुकुल की दा 
न सबक्वरि दे मयि जननें संयमसू 
चित्त चारा रे स०॥ ४ ॥ मीतम प 
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हले राजल नारी शिव पुरमें दिया 
डेरा यादव कुल षंति नाथ प्रतापी 
बंदी भवि हितकारा रे स० ॥ ५ 0७ 
४ इति पद 0४ 
॥ झंकोटी ॥ 
चेतनजी खसोही हैं राज हमारा 
जाके धरम मारग व्यबहारा चे० मो 
ह महा मद जोर करन के आन अ 
खंड ग्रचारा मंज्नी राज विवेक कि 
राजत संयम जसु प्रतिहारा चे०॥ १ 
॥ आजेव पाट ग्जेंद्ध सुहावे विनय 
तुरंग सु चारा रथ शीलांग सोहे 
जाके चाकर शम दम आदि सुसारा 
चे० ॥ २४ समकित मदन मनोहर 
चामर धर्म सकल सुखकास सिंहा 
0 इक. का 
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सन संततोप विरशाजत जग जस दूर 
सुघारा चे० ॥ ३॥ क्षमा खढ़ग घर 
मुनियर सवि जन प्रजा छोक प्रति 
पाछा यार चद्ध सुम हो मेरे स्वामी 
सदगुरु शुभ परि बारा 'चे० ॥ ५ # 
इति पद ॥ 


॥ पुनः ॥ 

चेतन जी चट ही में चैरागी 
जाकी सूगन मभू से छायो घे० अर 
कल अगोषर झ्गम कट्टाबस सो 
हृह घट में घासी चे० ॥ १ ॥ गुड़ 
बासी मठ बासी पढ़ित राजा प्रजा 
अन्‌ रागी छत उत्त ड्वोरत मत मत 
चारो पग खोजत जैसे पागी चे० 
२॥ भस्म उगाघसत मूढ म॒ृडावत का 


( १८७ ) 


न फरादत त्यागी मुख कंत बोलत 
वन मांही डोरत मन बस बिन है 
सरागी चें० ॥ ३॥ म॒ुग मद हूढत 
रांन रांन में भटक त जिस मग भा 
गी बाल चंद्र परमातम आत्म ज्ञा 
न जोत जब जागी चें० ॥४॥७ 
इति पद 0 
॥ भंकोटी ॥ 

राखूं रे हमारा घटमें जिन राज 
नाम तेरा महाराज नाम तेरा हो० 
जाके परभाव मेरा अज्ञान का उंधे 
रा भागे भया उजरा हो० ॥ १४७ 
सूरत तेरि रागे देखी बिभाव रागे 
ध्यध्यात्म रूप जागे हो रा० ॥ २। 
म॒द्ा ममोद कारी रिपसेश जो ति 
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हारी झागत मोहे प्यारी हो०॥३४ 
दछोक नाथ सुमहीं करिये सनाय 
हमहीं हो रा० ॥ ४ ॥ प्रमुजी तिहा 
रि सार्खं जिन हर्ष सूरि मार्खे दिझ 
माहि यग्रेट्टि राखें हो रा० ॥ ५ ॥ है 
सि पक ४ हैं 
॥ पुन ॥ 

सखीरी 'चद्‌ बदन दी जोत 
जथ निरखू तब मोहनि मूरत ऊूग 
गई फरेजया में चोट स०॥ १ धर 
हन दास जिन की छवि निरखत चा 
हैं शरण की ज्ोट स० ॥ २ इति । 

0 ऋमोटी ॥ 

केाण विधघ नाथ निकट सेरे झा 

उ। फाम कऋरोघ मद्‌ छोम मोह रत 
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निश दिन प्रीत लगाउं धन दारा 
परिवार सघन बन मन करंग जि 
म॒ घांउं को० ॥ १ ॥ कसे कठटिल की 
ने वहतेरे सनमख होत लजाउं घर 
म जिनेश्वर साहिब सांचे ओर देव 
नहिं ध्याउं को० ॥ २॥ तुम सम 
दीन बंघु नहि दूजो चरण छोर क 
हां जाउं दया घमम प्रतिपद्स जयो 
परि मन बंक्तित फल पाउं को० ४0 
३॥ दति पद 0॥ 
0 भंभोटी 0 

भजन बिन यहीं जन्म गमायों 
भ० | लख चारासी फ्िरता फिरता 
ठदुरलभ नर भव पायो भ०॥ १ ४ 
सीन प्चासा जीवत च्ाषटों रंग क्या 


( १९० ) 


लें नहिं काया सुख सपत सुपर्ने की 
माया जहसे यादुलू छाया म० ॥ २ 
सप जप तीरध कद नि फीना प्र 
मु द्रशण नहिं पायो राम चद्ध प्र 
लु जीफो चेरोी चितामण मैं पायो 
स० ॥ ३॥ इत्ति पद ॥ 
५ रामिणी देश ॥ 

परमातम के गुन गाना आपेकु 
जाप रिम्काना शमसा सरवर के उ 
पर घोषे! झतर मैल झुघर नर नि 
मेझछ होय ध्यान छगाना तथ निई 
पम रूप रखाना प० ॥ १ | चेतन 
अनुमय रस पीना सुख पमिलर्स मि 
'क्त नयीना सुमत्ति अग अग छिपटा 
सा घर आझानद झ्धिक मढाना प० 


( १९१ ) 


। २। शुभ ज्ञान लिया सदगरु का 
पाया मारग शिव प्रका भव अट 
वी से लंग जाना चन्तीदांस अमर 
पद्‌ पाना प० 0 ३ ७ इतिपदं ७ 
॥ पुनः देश ४ 

क्या न जपत नव कार भविजन 
जग जीवन आधार भ्र०। समरत 
सकल संताप नासें तुरत करें भव 
पार भ० ॥ १ 0॥ घरत ध्यान सुथा 
र जो जन नमें बारं बार कोटिक 
कष्ट दुराय पलक में दे सुजश भंम्ग 
र भ० 0 २७४ गुण अनंत अपार 
जाके कहत न आदबे पार परम म॑ 
न्न सिद्धांत भाषित चौदे पूरब सार 
भ० ॥ ३ आषि व्याधि उपाधि ना 
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सक नायक परम उदार कहत गुरा 
यन आझोर या पल सुख सपतति दाता 
रभ० ॥ ४ ॥ इतिपद्‌ ॥ 
॥ जहार ॥ 
निरमछ होय मजले प्रभु प्यारा 
सथ शसार से है घेन्यारा नि०॥९ 
पा ममूको दृर्शण करलेँ भव जल 
पार उत्तारण हारा नि० ॥ २४जा 
को अषिचछ जोत बिराज॑ अछख 
अगोचर रूप उदारा नि० ॥३॥ 
ऊअकख की अधिनाशी झद्मुत तीन 
भवन थिच है मम न्‍्यारा नि०॥४ 
जाके गुणकी पार न पाये कहनस 
के फोई जस खिस्तारा नि० ॥५४ 
जाके भजन से पावस प्राणी सुद्ध 


( १९३ ) 


क्षमा कल्याण प्रज्नु यारा नि० ॥ ६ 
॥ इृतिपदं 0७ 

महसेल घर झानंद बधाई । ले 
घमसणो जी ने नंदन जायो चंद क 
मर जिभवन सुख दाई म० 0१४७ 
चंद्ध पुरी में जन्म महोच्छूब कप्पन 
दिस कमरी मिल झाई म० 0 २०0 
तीन मान बंधान ज्ञान युत गीत 
संगीत ध्वूं पद पद गाहे ॥ ३ ४ त्ती 
न गास घट एक साथ स्वर राग कछ 
तीस आऑऋलापत माह म० ॥ ४४ 
जय “२ कार करे नर नारी पाबै दा 
न मान जस गाई म० ॥ ५  व्च॒ 
नी की अ्रभु खास पूरण भह नव नि 
घ रिघ सिंघ बढ़त सवाईं सम ॥ ६ ॥ 
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हति पद ॥ पि 
॥ राग सहाना ॥7"+  * 
7 त्तेरी मूरत की चुद्र सी छठक 
क्षि देसी सुहावनि झागे+मछी । 
से० ॥ १ ॥ गलछ ग्रिय साल/बिशाक 
जब फ्या घरनें कवि है मुख सो 
मा प्यारी २ से० ॥ २४. सीस मु 
फ्रुट ४ की छटक बाजू फी रू 
मक हैं कर पोहची न्यारी न्‍्यारी 
ते० ॥ ३ ॥ घरन फमल सेउ शाति 
अचर दीजे बकछिस फल जाबे दास 
चुनी घारी वारी ते० ॥ ४५ ॥ इति 
पद पे (७ ! 
॥ राग झड़ानो हट * 
एड्री सुभाव परा थो उस नम्नणु 


( १९५७ ) 


दा ए० ॥ 9 ॥ जिन द्रशण बिन 
खिण न रहंदा ऐसी क्षमी ये अम्प 
ब अमरूते ए० ॥२४ होत खसी 
सुख रूप ऋनोपषम भगत जंजीर ज 
रात्र जडावे ए०॥ ३ ॥ नवल कहत 
भगवंत भजन सुं पातिक सक्तल भक् 
डाव पडावे ए० २ ४ ॥ इृति पढे ॥ 
॥ राग सामेरी ॥ 

सेच् जान बासी. प्यारो लागे 
मेरा राजिंदा गिरवरि यान बासी 
य्यो० 4 इहुण डोंगरियेरीमीणी भ्हीणी 
कीरणी उपर शिखर बिराजीे मे० 
से० ॥ 9 ॥ चोमुख बिंघ अनोपम 
करजे अद्भत्त दीठां दुख भाजे मे० 
से० ॥ २ ॥ काने कुंडल सकट बिरा 


7 44% 


( 9९६ ) 


जे बाहें घाजू बध छाजे मे० से० 
श्भ घोवा चंदन अबर पछ्रगजा के 
सर तिरुक बिराजे मे० से० # ४ | 
एछृण गिरि साथु झनंता सीधा कह 
ता पार न आधे मे० से० ॥ ५ ४ 
नमन विम अभू इृण पर बोली भव 
“१ पार उतारो मे० से० 8 ६ इति 
पद ॥ 


साहिया गिर संज हमारा मो 
हना मिरि शज हमारा। झाज शि 
सर गिर नयण्ण निरण्यो देखत मस 
मेरो उरतसि ही हरपयो ग्रीस टूंक बर 
योस जिणदा प्रम॒ द्रशण से मिटत 
सत्र फदा सा० ॥१ ह॥ कार अपार 


( १९७ ) 

में मघबन सोहे जाजन्नी जन आगे 
मन मोहे संवत्त अठार असोयां व 
रखे माधव सास मनोहर दिवसे 
सा० ॥ २॥ नगर वालरूचर संघ जंँ 
यथ बंतो गिर बर प्रजे मन हरखंतो 
जेह शिखर गिर जात्रों करस्प ते भ 
वि जन सन बंकित बरस्पें सा० ४३ 
घन घन ए तीरथ जंग म॑हे पूजे 
भवि जन मन उच्छाहें मानव भव 
ने लाहो लीजे तीोरथ देखी उच्छव 
कीजे सा०॥ ४ ॥ जो ए तीरथ नि 
त प्रति बंदे त्तेहनां केसे सह .ए नि 
कंदे भूपं विजय नो सेवक बोले ए 
तीरथ नें कोहेंय न तोले सा० ॥ ५ 
इाते पर्दे 0 | 


( १९८ ) 
॥. ॥४ 7ए॥ पुन ह्व । डर 7 
सेबिस मा जिन राज जोडी'पघा 
शी कीन जुरेगो अश्वसेन'तात-वामां 
देवी माता है कैप 'ससार जोट # 
$ ४ फसठ फो गारण नाग को ता 
रुण समलायी लव कार जो० मे २ ४ 
रूप विमल कर जोड़ी में 'िन वें 
सब २ दीजो दीदार जो० #॥ १ हृति | 
#षुनःफ्ा 7 
माई है माई मेरों कत देशाबर 
फीनो झाए जोर हुकम साईं के पल 
भर रहेण न दीने हे० ४ १ ॥जाव 
फहा द्रगी पकरे गो चछहे खासि 
खज़ामा पर पल भटत अधि यू 
मी नहीं मेम सुधा रस पीनो है० 


( १९९ ) 


२ ॥ दुनियां देखि चिहुर वा जीसी 
तो भी पिउ न पतीने हरी जिन 
राज वदत उण चेत्तन संवल साथ 
न लीनेा हेै० ॥ ३ ॥ इति पद 0 

" ॥ रेखता ४ ह्य 

घरी घन आज की एंही सरे 
सब काज मो मनका गए श्रघ दूर 
सब तजिकी रूष्या मुख आदि जि 
न वर का ल०॥ १ ४ बिपत नासी 
सकल मेरी भरा भंडार संपत का सु 
चघाक मेघ हू बरसे ल०॥२ हभडईप 
रतीत हिंये मेरे- सही हो देव देव 
न का हूठी मिथ्यातकी डोरी लु० 
३॥ बिरुद श्रेंसे सुन्या मे तो जम 
त के पार करने का नवरू घझ्यानंद 


कि 
«और 


पु द्‌ की केक. ह 


हू पायो खछ० 0 २ ॥ ईति पद ॥ 
है ॥ पुन ८ 
, अमु तुम गण समरत ही हुवा 
चटर्म उजारा है द्वामाहु तेरे उपर 
नजर मेरी न जाना है सकठ तन 
मन सभी धादु विसाझ सब खजाना 
है म० ४२ ४ दि खाये दुशे तुम 
अपना तुहीं साध हमारा है उ्े 
सथ फम की मक्ती न पाया ससे 
चारा है म० ॥ ३॥ तिहारा सु 
सबजग मे सुही दिलवर हमारा रद 
भ० ॥ ४ ॥ अमु मुझ के के नासों 
विचारो विरुद तुम अपना नजर म 
स शुद्ध मै राखो हरो तुम दीस सथ 
मेरा म्० ४ ५ ४ रटा दिन 


( २०१ ) 


तुभ को निहारो कूक मेरी फुँ चरन 
की शरन सें काया बिचारों जान 
चेरे कं बसेरा टूर कर मेरा सही पु 
दगल के चरे कु अ्र० ७५ ७ 0 इत्ति 
पद ] ' ह 
॥ पुना॥ हे 

किये आराधना: तेरी राखो जग 
पती शरण मेरी,तुम बिन कोई न 
हीं सेर! समझ दिल ज्ञान सा हेरा 
१ ॥ करम की केद्‌. ने घेरा जहां न 
हो कोई मेरा करम. से तम छडाओ 
गे सदी संकट सिटाओ्ी गे.॥२४ 
सम॒भ्भे एक आसरा तेरा रह तंम ना 
म्‌ का चेरा कमठ के.मान भजन हो 
निरभय के निरंजन हो ॥ ३ 0" गर 


€ २०९ ) 


झुर्मा श्ली नासि फे नदन परम सुख 
देन जग बंदन मेरी ग्रिनती क्पा 
घन की यिघारो गे सो कया होगा 
२ ४ फसा हूं फर्म फ्रे फद्‌ में मु्त 
सूम बिन छुट़ाबे कान तुमहीं दा 
सार हो जग फे नियाजों गे त्तो फ्पों 
होगा ॥ ३॥ पढ़ा सागर अ्थाही 
फ्रकोरे।फुमसि के निस।दिम मेरी हम 
थ नाव अप जल में निकारो गे तो 
यया होगा ॥ ४ ॥ अधम उधार पू 
रण फी सुमति की झाज दुक दीजी 
जगत फे फव्‌ से अब फे दुदाओं 
में तो क्या होगा ॥ ५ ४ इति भव / 
। ॥ पुना ॥ 77 
समझ छे जीय थे प्यारे मरम में 


( २ छ प्‌ ) 


भूलनां क्या रे. बहुत- है त्‌' सयाना 
रे भया है क्यों दिवाना रे ॥ १७ 
उमति के संग में फिरनां कुमति के 
सग से 'डरना जान के पेंच पं पर 
ना करम के फंद से लरनां जुलल 
का जोर क्या करनां कुफर का संग 
भी हरनां जगत का देख बे मरनां 
अकेला आग में जरनां॥ ३ ॥ धरम 
में ढोल क्या करनां पापमय पिंड 
क्या भरनां घरभ के ध्यान कु घर 
नां धरम बिन नांहि को सरनां हर 
जगतमें को नहीं तेरा कहा तू मानले 
मेरा जनम तू यो न पावेगा कहतहूं प 
छतावेगा जगतकुं जान बे सुपनां जग 
तमें नांहि को अपना कुसल के चेतता 


ज3त++त.. 


€ २०८ ) 


शाहिंये उस के रस कस का 
मजा दम वेम में चखना चाहिमे 
ज्ञ० ॥ ३॥ रूप जिस फा है निरूप 
म छख सके फीहे क्या मजाल जो 
छसे उस के तर्यी छख के हरखना 
ने० ४२४ नाम जिन का 
अछख छक्षण का कमा वेबे पता 
मूंठ सच हसकी तू महै छाजिम परख 
ला चाहिये ले० ॥ १ 8 यान न 
सब मिज का झाया परम आनव्‌ 
देख फर स्वरुप जब किस के निर 
ख़ना चाहिये ने० # २॥ दास सचू 
हीं ज्ञान केस थिमछ जिन 
दे मैं गुण गाव अमृत 
रे ता चाहिये भे० ॥ ५८४ 


€ +१०९ ?9 


0 इति पढ़ ॥ ह 

॥ ॥ पुनः ॥ 
-बिनां मतलब गरज रखनां नच 
« हिये किसीका फिर करज रखनां न 
चहियेमतालब से निकल जाता है 
मतलब तो तालब से तलब रख 
नां न चहिये ७१9 ॥ हवा दत की 
यही सूरत परख ले कदम इस जा 
कुढणल रखनां न चहिये ॥ २ ॥ भरो 
सा कुछ नहीं है जिंदगीका दिल 
शपना जां बलब रखनां न चहिये 
॥ ३ ॥ ए वाले मोजं दरिया दिल 
से निकली चुनी कुछ रंज अल्नर 
ख़नां न चहिये वि० ॥ ३ ॥ पद ॥ 

| पुनः की । 


(२१४ 


खलछक एक रैन का सुपना सम 
मे नर फो नहीं ह्पना कठिन या 
छोम फी घारा बह्या सत जात ससा 
रा॥ १ ॥ घटा एक नीरका फूटठा पत्र 
जैसे राससे टूटा झौसी नर जान 
जिदगानी अभी सू चेत झमिमानी 
्फ पूछो नर देख तन गोरो या 
छग में जीबनो थोरो सजन सुत 
मात परियारा सभी उस रोज है 
न्‍्यारा ॥ ३ ४ निकल जब ज्योन जा 
थेगा नही फोह काम आयेगा सवा 
मत जाण मा देहा छगा जिन राज 
से मेहा ॥ ४ ॥ चुम जाये उतम कु 
ल पाना फिर २ जन्म नहीं पाना 
चेत, जय चेत सम मराणी जिन 


( २११ ) 


आगम घनि सुनो वाणी ॥ ५४ 
कम तिके फंद के वारो सुमति के संग 
का घारो शीख एक सान सदगर क्री 
करो दित भक्ति जिनवर की ॥ ६ 
कठिन जम राज की घारा कहत 
यदुराय मोहे ततरा ख० ७ ७ इति 
पदम्‌ 0 
दे ॥ पनः ॥ 

दंक लजर महर दी करणां जिन 
में पछडा तेरा शरंणां टु० ॥ १ ॥ मैं 
हूं अपर पाप की मूरत मेरा.दोष 
न घरणां ह० ४ २ 0 श्धम उधारण 
तम हो मसु जी झअपनां विरद समर 
णां ट० ॥ ३॥ साहिव एक ,अरज 
सेवक की भगबंत लाल तम सरणां 


६ इर०१५ ) 


हु० ॥ ४ ॥ तारण तरण जैन सुणि 
सत हैं मोकु पार उघरणा दु०॥५ 
हुति पदम॥ा 
॥ पुन ॥ 

त्तेरे द्रस फे देखे से मुर्मो झ्ाराम 
होता है दरस मोहे दीजिये मम 
जी दरस को दिल हमारा है के 
री रैन में जैसे चादणी फा पसारा है 
से० ॥ १ ॥ कहु कद और करू फदु 
और यही जजाल होता है यही स 
स थात साधन फी सरासर काम 
होता है त्ते० ॥ २ ॥ मेरा महाराज 
दिल ज्ञानी मदिर फे बीच बसता 

उसी के ध्यान में सोसी भा 
मल सा मठकता है ते०॥ 8३) 


( २१३ ) 


इति पद 0 
॥ पुनः 0 ' 

अ्भु लबि निरख के टुक सीस 
नमाती जा चरेण की शरण चर के 
जरा सीस नमाती जा प्र०0 १ ए 
सुख संगत. है सुखदाडे पुन्थ उदय 
पाई कछिन .कछिन भजो रे भाई सुर 
लोक सोहाती जा प्र०0२॥७ प्र 
भु पाय लगूं जी तेरे सब मतलब 
ही के चेरे घन सींच २ खोयो दशथा 
न गमाती जा म्र० ॥ ३ ॥ जाग २ 
हे बटाउ डेंहां नांहीं कोउ तेरा सब 
चोर लगे लारे'घन घन लुटाती जा 
अ० ॥ ४ ॥ सब जोग मिलयो नीको 
विन करणीं है फीको चंद .अवसर 


( २१४ ) 


के घूफे फिर ही पछतासी जा प्र० 
७५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 

7 “” प्रेखता भ 

जिन जाप कु जोमा नहीं तन 
मन कु स्रोजा नहीं मन मैल कु घो 
यथा नहीं अघोल किये से क्या मया 
१ ॥ छालच करे दिल दाम फा था 
सद्‌ करे बदनाम फा हिरदे नहीं पु 
घ राम फी हरी हर कहा तो क्या 
भया ४ ० ॥ कूतां हुवा घन माल 
का चघा 'फरे जजाल का हिंरदा हुं 
था अढाल फा फाशी गया तो फ्या 
मया ॥ ३ ४ गोगा करे ससार का 
जानें फुजरां याजार फा ज्ञाया ती 
थे कारे द्वारिका छापा किया तो 


(€ २११७ ) 


क्या भया ॥ ४ ॥ जीवते पित्र कु 
सुख नहीं उनको जक आसक नही 
चंडाल में कक सक नही तर्पन किया 
तो क्या भया ॥ ५ ॥ इस सांस में क 
क बास है जरा राम कार परकास 
है सोही भला जिन खगयस है न्राम्हन 
भया तो क्या भया ॥ ६ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
५ पनः 0 

हरदम ग्रज्॒ को याद कर दिल 
में सबकर येही पे कर या जिंदगी 
भूंठी समझ ममता सततररे येखबर 
हु० ॥ १७ चांम का दीदार है माया 
कठेव परिवार है घेरी दोच का 
बाजार है जिन ही सुमर येही झुक ' 
अर ह० ॥२४॥ दुनियां में नही कोढ़े 


( रपद ) मु 


सारे है स्बही जमाया जाल है ये 
झुपन व्यू ससार है क्या सोमा तू“ 
पुरा पान कर ह० ॥ ३ ४ गज राज 
रवन झमोल है घन माऊ मुझ्क ते 
खोख है जैसा जन कल्लोख है फर 
चरम सासु नेह घर ह० ४ ९ ० दे 
ही जो रण पतग हैप्जैसा मूका एग 
हो सैसा जो रामा सग है घलील 
साला तेद्टि कर ह० # ५॥ दुनियाँ 
मदाई दूध हैं ऐसी-जर्मे जो सुध्र है 
जिन राज येक महर्यूष है निस दिस 
ताकी सेय कर हू० ॥ ६ ४ तू कर 
ममू की घदगी सारे सफल होय जि 
दसगी जझष छोद दे सप रिंदुगी कब 
खबर फर फल; मेहर फर हू० #७ प्र 


( २१७ ) 


इत्ति पदढस 0 
-: ॥ रेखता॥ 

सांवलिया जैसे बने तेसें तारो मे 
री करणी कछ न विचारो सां० ७ 9. ॥ 
नाग नागनी च्याकल दोन जरत छ्य 
गरिनि से उवारो जिन के राज दियो 
शिव पर को तो जननी ध्यान उवा 
रो सां० ॥ १॥ अऊख्वसेन की नंदन 
'कहिये माता बामा देंवी प्यारो 
वाल अवस्था में जोग लियो है तो 
पंच महा न्रत घारो सां० 0 २४ 
जोग विरोध से कल बराबत आठ 
कम रूप नन्‍्यारो- काया गाल गयो 
शिव पुर कु लोका लोक निहारो 
सां० ॥ ३ ॥ घन्य घड़ी घन भाग है 


( २१८ ) 


मेरो शिखर समेत निहारों मन वच 
कामा नमो यूध गगा चरण कमल 
च॒कि हारो सा० ॥ ४ हृति पव॒म) । 
॥ गजल ॥ 

है मुनासिय अपने घर वेलाग 
होकर आईये लाग तो रखना नहीं 
राजिम है मन सममाहेये है० ॥# १ 
राग में देखा तो फ्या क्या सूरतें आ 
ई नजर तार में लिपटी हुई दबसे है 
नहें सुछकाइये छाग फिस फे हाथ 
है मार छोर किस से है छगी घर 
थ घर का नाच इसफो देख गैरत 
छाईये हैं० ४३ ५ दास चुनी नें जो 
दूखा झ्ञान के चस्मे के कोच आप 
सो बेछाग छग्रा रख अछग सुख 


( २१९ ) 


पाइये है० ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 

0 पुनः 

कधी प्रभु पदमें समन लाया तो 

होता अरे निरगुन का गुण गाया 
तो होता पडा हैं बेखबर साया के 
फंद में जगत जंजाल सुलझाया तो 
होता क० ॥ १ ॥ अब अवसर आ 
मिला ठुक सोच प्यारे आतम हित 
कार अभ ध्याया तो होता क० 0२ 
तू हैं मनमोहन के जिशला नंद प्या 
रा जिन सेवा में सुख पाया तो हो 
ता पराओ आस चनी की ग्रभ जी 
दिल भर दरस दिखलाया तो होता 
क० ॥ ७५ ॥ इति पदम्‌ 0 

॥ गजल 0७ 


( २२० 2 


दिल सेषप्टर दम में तेरी याद 
किया करता ऊू खेरे बस्फी का गुना 
याद किया करता हू तू मिरकार 
निराधाघ अगम अगोचर मैं तेरे 
ध्यान में दि शाद किया करता हैं 
दि० ॥ 9 ॥ है अलख नाम कोई 
तुम कु उखाये बिरछा सामित 
अपनो मही युनियाद किया करता हु 
दि० ॥ २॥ दिल में बसता पें तू र 
हता नजर से गायव क्या गुनह है 
सकी मैं | फरियाद्‌ फिया करता हूँ 
दि० ॥ ३ ४ मिट गया मरम काप 
डदा खुले आपतर के पठ चघुक्की खुस 
दिल असर झ्ायाद्‌ फिया फरता हूँ 
दि० ॥ ₹ ॥ इसि पदुम्‌ ॥ 


( २२५१ ) 


॥ गजल मैरवी ॥. : 
गरदेव जीका ध्यान सदा चित 
में लाइेबे पातिक सकल भवभव के 
'खिणमें गमाडये गु० ॥ १ ७ निरपस 
स्वरूप जिनका पअमीरस सें भरा नि 
मेल गने को देखदेख आनंद पाइये 
गु० ॥ २ ॥ साहिब सुजान जिनके 
चरन की शरन गही जागी सुर्माते 
सुघर से परम पद को ध्याईये गु० 
॥ ३ ॥ दाता द्याल इन के सिवाय 
जग में कोन हैं जिनकी -कपासे वो 
घ हिये में जगाईये गुण ॥ ४0 ग॒ 
रू भकति आन अपने हृदय बीच 
चुन्ली दास संबा भे मन के दीजे सु 
जप मुख से गाईये गु० 0॥५७॥ 


( रर२ 2 


हति पदम ॥ 
«80 गजल ॥ 
ससार नाम उसका जो सारा झा 
सार है छूस जगमें न फोड़ मेरा ते 
रा नाम सार है। भमवजल प्रगम छ॒ 
धाहरे इसका न पार है चारो गति 
पफफिमसबरा परूती मपार है॥ से० ॥ १ 
जिया देख डरा भेरारे तम से नहीं 
छिपा तेरे हाथ मेरारे अयतो उधार 
है स० ॥ २॥ तू म सिघ्याय देव से ध्या 
उन दूसरा मैनेसी झपने दिलमें रे कि 
या झकरार है स०१४। ञ्य छोड स 
फ्छ यात फू सेरी शरण गद्दी जिन 
दास हाथ जोड़ के करता पुकार है 
स० ॥ ४ ॥ इतिपद॑ ॥ 


( २२३ ) 


॥ राग मैरवी॥ गजल ॥ 

जब तलक तन में मेरे यह दम रहें 
प्रभु नासका सुमरन स॒ुभे हरदम र 
है मे तोह चाकर तेरा जग नाथ जी। 
तेरे चरने में मेरा मन रस रहें) ज० 
0१ ॥ त «रू बिन अपनी च्यथामें कि 
ससे कह । पाउं से बंकित क्षय उप 
शम शम रहै ।ज० ३७ इतनी अर 
जी है मेरी सुन लीजिये ॥ चनी कं 
आचार प्रभु दम दम रहे ॥ज० ॥३४७ 
इति पद ७ 

0 गजल ॥ 

लगा रहता है प्रभ के मन चरन 
में करू सेजा प्रभु की रात दिन मे 
रसठा कर भरम का परदा जो देखा 


( २२४ ) 


है कूटा फार खाना सोच वि में 
रू० ॥ 9 ॥ हुवा जब थोध आतम 
का मनन से तो पाया सार सदगुरू 
क्रे बधन में ऊ० २॥ सफल जीवन 
म्रमु चुस्नी का कीना परम पआनवें 
पद्‌ ध्यासा हुँ मन में छ० ॥३॥४ 
इति पदम्‌ ॥ 
॥ ठुमरी ॥ 

चलो सस्ती जिन अदन फु मधु 
घन में मेरो सावरिया आस पास 
में कगी काढी पर २ माहे जल 
मरिया च० ॥ 9 ॥ पट रिल फी 
सुदर तिहा महिमा जैसे झुर फी 
फुछ यरिया च० ॥ २॥ पर हर्के 
गरजन गिरि नीमरना मानु नभ 


९५ 


लव बांदलिया च० ॥ ३ 0 संध सक 
ल मिल द्रशन जावे देश २ के जा 
तरिया च० ॥ ५ 0७ कर जोडी अभु 
के गुण गावे थेई थेइ नाचत ऊप 
क्रिया च० 0 ५॥ कहत शअबीर 
मेरे पास जिनंद के चरण कमल पर 
चित घरिया च० ॥ ६ इति पदम्‌ 
॥ ठुमरो 0 

गिर नारी की बता दे डागरिया 
नेम प्रभु जी ने जोग लिया गि० ४ 
क्षप्पन कोड यादव मिल आये ज 
नां गढ की सलागरिया गि० ॥१॥७ 
'सहसा बन की कुंजगलिन में पंच म 
हा ब्रत खादरिया गि०॥ २ ॥ हाथ 
जोड़ के जरज करत है चरण कम 


न 
कि 2 


( २२६ )2 । 


रू से चित घरिया गि० ॥ ३ इति 
पदम्‌ ॥ 
॥ पुन ॥ 
रथ घचढि यदु मदन प्ावत है 
चलो सस्ती सथ देखन फु २० मोर मु 
ठ पीवाबर सोद्दे गिर नोरी फु ध्याव 
स हैं र० ॥ १॥ तीन कृत्न और 
सीन सिहासन चेसट चमर डोलाथ 
त हैं र०॥ २४ छाल घद्‌ की येही 
अरज हैं सघ सस्पि मगछ गाजत है 
२० ॥ ३ ४ ह॒त्ति पदम्‌॥ 
॥ पुन ॥ 
भरी चितामाण पाम्े अमृ तुम 
चरण शरण हम झाये है मनमीहम 
मुद्दा कृति उज्यठ देखत इग हुल 


५ 7 हे 


कताथे किये सु कीए त्लरी० ॥१ ४७ 
तैसे भवि जन प्रभ॒ दश्शण करि पर 
सम पीयूष पिये सो पिये श्री० ॥२७ 
परम चिदानंद घन मय मूरत सिर 
खत दजिन गए सु गए श्लरी० ॥ ३ ४ 
अमृत चंद सूरि जिनघर कुं प्रणत 
मगल्स थेए सु थए शह्री० ॥-४ 0 
इत्ति पदम 0७ 
॥ पुनः ॥ 

अगर सगर कर गहन करण पर 
आय चले फ़िर सांवरिया अ० ॥ १ 
तोर दहई मेरी नव भव की ग्रीत 
परम सुख सागरिया ऊउ० ॥ २५ 
तेल चढी मुझ के छटठकाई ऋाप च 
ढे रेवबत गिरिया अ० ॥ ३॥ मंजल 


६ बगृ१७ 


बरी शाती जिन मानन निरखत 
छुमति फुठिलता नश गदडेे रे मे० ॥ 
9॥ विश्वसेन नप नदन बदन 
वषुपचकोदि हुलस गई रे मे० ॥ 
२॥ चिर सचित क्घ दूर करन फी 
अनुमव सुमति बिकस गहे रे मे० 
2 ॥ सिथ्या तिमिर निवारण कारण 
शरद चद्धिका दुरस गई रे मे० ॥ 
४॥ अमुत्त घद्धू सूरीख्वर म्रणम्ते 
अम्‌ पद पद्म सहनिशि गहे रे मे? । 
२ ॥ छति पदम्‌ ॥ 
॥ ठुमरी ॥ 

श्री मझ्िन पद्‌ मेट भह आज 
अबर पममोद भए हु मए प्री० | 'चा 
सक जिम घन याघ पान तें आत्म 


( २२९ ) 


कताथे किये सु कीए श्लरी० ॥१॥४७ 
तैसे भवत्रि जन प्रभ दशेण करि पर 
म पीयूष पिये सो पिये श्लरी० ॥२॥७ 
परम चिदानंद घन मय मूरत निर 
खत दवज़िन गए सु गए पऋ्री० ७३ 0 
असृत चंद सूरि जिनघर कु प्रणत 
प्रगलभ थए सु थए शह्ली० 0-४ 0 
इहति पदम्‌ ४ 
॥ पुनः 0 

अगर मगर कर गहन करण पर 
आय चले फिर सांवरिया ऊउ० 0॥ १ 
तोर दुई मेरी नव भव की अत 
परम सुख सागरिया अ० ॥ २४ 
तेल चढी मुझ कु छठकाई झ्राप च॒ 
ढे रेवत गिरिया अ० ॥ ३ ॥ मंजुल 


कै. की त+ को 


यंजुर कुज के अदर सहसा घन ब्रत 
सझादरिया झअ० ॥ २४ 0 तरण तारण 
अमभु समय सरण में सुर वर नर मु 
फिपर बरिया झ्र० ॥ ७५,॥ नाथ ने 
रजन घुमति हूक पर पअ्धिंघल पद 
थी सनुशरिया ञ्ञ० 0 ६४ सुंघा श 
शी रवि 'जदुपति से पदह्विछी राजुठ 
गई शिव मक्रिया झा० ॥७ १ हृति 
पतुम्‌ ४ 
हे 3 पुन 
जिनवर चरन सरन सुमरन को 
रखिये घठ फी गागरिगा । अमछ 
फमर जिम घबलछ विमल सब गुण 
गण के प्रभु झागरिया जि ०१ १ 
...अमर कफुमर नर निकर जिनद फी 


( २३१ ) 


बंदत चित उजागरिया जिं० ॥ ४ 
प्रस करम भर मरस चरम कर बर 
लीनी शिव नागरिया जि० 0३४ 
अमत चंद सुरिंद प्रणति कर मांगत 
शिव चर डागरिया जिं० ९४७४७ 
0 इति पद ॥ 
॥ पनः ॥ 

नव पद ध्यान घरे लो भविजन 
सो शिव पंथ सिघाते हैं न०। अरि 
हत उज़्वल है केबल चर कंजानन 
इलसाते हैं छोका छोक प्रकाशक 
जिनवर सुर नर चरण लभाते हैं 
१ ७ अलख अमूराति सिद्ध अवस्था 
अक्षय स्थिति सुख पाते हैं अमल 
खअगात्र ऋरुज परसातम शिव रस 


( २३२ 2 


णी संग राते हैं न० ॥ २ ॥ श्री करा 
'चारज पाठक हित कर साधु चरण 
चित छाते हैं दर्शन ज्ञान चरण त 
भप रूपी चुदूग सग कहाते हैं न०॥ 
३॥ ए नवपद्‌ कु त्रिकरण सूचे ध्या' 
न प्रिकास रुगते हैं झविघल ध्यान 
घरत भविजन के मब सचित अधघ 
जाते हैं मन० ४ 9५॥ हारे हरलूघर 
सुर असुर पुरदर सिद्ध चक्र निता 
ध्याते हैं ए निधि पद के घरण स 
रण फु लाक्ति सेवक निव चाहते हैं 
न० ॥ ५ ॥ पति पदम ॥ 
॥ पुन 0 

नेम पिया झरज सुणी जेहो । 

तेरे द्रस फी चाह मुम्ते दुक दरशण 


( रहे३रे 2 


दीजे हो ने० सबजादव सिल व्याहन 
आये देखत हों तन मन हरखाये 
सोरण से मति जाओ पिया कुलस 
गरो हरी जेहो ने० ॥ १ ॥ पसुवन 
देख दया दिल आझाई मो अबला के 
खडी कछूटठकाई असी तुमकं नाचहिये 
इनसाफ करीजे हो ने० ॥ २ ॥ आठ 
भवां लग संग में राखी वाही के प्र 
भु तुम हो' साखी नोमें भव में नेम 
पिया मत दूर करीजे हो ने० ॥३४ 
बहोत कही है राजुल नारी प्रीत्तम 
जी नहिं दिल में घारी सहियां के 
मिलने खातर अब संजम लीजे हो 
ने० ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
“॥ टुमरी 0 


€ २३१ ) 


नेसि जिनद पद्‌ घदत भवि 
जन दुर्गति दुख न पावत है ने० ४ 
9 ॥ ससुद्ध बिजे शिवा देवि के 
नदन बदन सघ जग आवबत है ने० 
२ # श्रषण पुकार सुणी पशु फेरी 
सस“खिण थघ शुम्गयत है मे 
३ ॥ नय भबकी ममुओआत न पाठ 
राजल कु छूटकायत है ने० ॥ ४ ॥ 
श्थ फेरी म्रमु सयम फाशण सहसा 
चन फु ध्योगत है ने० * ५ * 
नेम राज दोलनु मुक्ति सिधाएं सु 
चा सूरि गुण गाबत है ने० १६ * 
इसि पदम्‌ ॥ 

॥ ठुमरी ॥ 
सभव जिन सुमीस छगी है स०। 
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सेनांगज प्रभु तात जितारी कांचन 
तन की क्रांति चंगी है सं० ॥ १ ४ 
असे त्रिभवन नायक बंदित कमति 
कनारी मेरी दूर भगी है सं०. ४२७ 
पाप तिमिर फे निकर गए सब सु 
मति सखी भेरे चित्त जगी है सं०0 
३ 0४ दीन दयाल कृपा निध साहिब 
शमृत सूरी शिव लील मंगी है सं० 
५ 0 इति पदम्‌ ७ 
॥ ख्याल ४ 

तरसत जियरा दरसन के प्यारे 
देखंगी दीदार सुख पाउंगी त०। 
चाह में सेवा तेरे चरन की प्यारे 
चपूज २ हलसाउंगी त० ॥ १ ॥ संवर 
नंदन तुझ मुख देखत भव २ पाप 
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मिंटाउगी स० ॥ २॥ प्यारे निंदा 
न तेरी सूरत उपर तन मन घन कु 
रयान करुगी त० ॥ ३ ॥ शझतर जी 
मी तुम बिन स्वामी कर देव 
'नहीं ध्याउगी त्त० ॥ ४ ॥ राम कह 
त कर जोरी प्रभु से देखस क्ृथि 5 
पटठाउगी त० ॥ ५ ॥ दृति पदम्‌ # 
॥ पुन ॥ 

बीर मम फी दोस्सी में मेरी से 
मता सस्री मेहर यान मद्ठे रे थी०। 
जाप नहीं आबे बोध पठावे तेरी 
सूरत घर फुरथान हुईं रे थी० # ३ 
सीरध नायक एट्री अरज है दीजी 
दृरस थदी थेर मई रे यी० ॥ ३ / 
सास दास की पूरण फीजे सेंरे चर 
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णन में लपठाय रही रे बी०॥ ३ 0७ 
इति पदम्‌ 0 
॥ पनः ॥ 

तेरी देही है बद बद पानी का 
नांस जपले पास दिल जानी का 
ते० । जब लग तेरे घट में पवन है 
दूजा नहीं तुझ सांनी का नां०॥ 
9 0 कान भरोसे बैठ रहे हो भ 
त कर मांन जवांनी का नां०॥२॥ 
जा दिन तन से हंस उड़े गा 
मोल रहा कोरी कांनीं का नां०॥ 
0 ३ ॥ सुमन अधम कूं निज पद 
दीजे सुन, लोजे अरज भव्रि आणी 
का नां० ॥ ४ ॥ इंति पदम्‌॥ - 
०* ॥ पुनः 
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« प्रभु जी सु छाग्यो मेरो नेह स 
खी री जब कैसे फरि छूटे री म०। 
4 ॥ घिक्र घिक बाकों जग में जी 
बणा अपणा अमु जी से झूठे री 
मर० ॥ २॥ जो कोई मअभु जी सु ने 
ह फरें तो शिव पुर को सुख छूटे 
री अ० ॥ ३॥ सेवा राम गाठ रेस 
सम फी लगी मरीत्त नहि छूठे री मर० 
२ ॥ इति पदम ॥ 
| पुन' 

जालठम जीगीड़ा सु छगी मेरी 
जांन ये जा० ! फैन देस घसो तु 
मभ फोगी खेली फीन चोगान था 
जा० ॥ $॥ जागम घट में आसा 
है तेरा खेछो श्यान चोगान वे जा० 
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०॥ भले पधारे पावन कीजें जोगि 
एप जीवन आन वा जा० ॥३॥ 
>गत जगत अवधूत के आगे होय 
रही मंगल तान वा जा०॥ २ ॥ 
नाथ निरंजन जोगी के उपर तन 
मन करू कुरबांन वे जा० ॥५ ७ 
इति पद ॥ 
._॥ पुन ॥ 

ए तन निपट गवार गरब नहीं 
की रे भूूंठी काया भूंठी माया 
छाई जो लख लीजो वा ग० ॥१॥ 
के छिन सांस सुहागर जोबन के 
दिन में जग जीजे वे! ग० ७२७ 


भूधर पल पल होत है भारी जो २ 
कांबलि भीज वे ग० ॥३॥ इत्ति 
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ते पुन | 
मन मूरस पक्की छ्न मारग म॑ 
ति जायरे म० ॥ 9 ॥ कामनि तन 
फसार जहा है कुच परयत वुख दा 
य रे म० ॥ २ ॥ कामी किरात बसे 
तिह थानक सरबस खेत छिनाय 
साय खोयाय फीघचक से बैठे अर 
रावण से राय रे म० ॥ ३॥ पर 
अनेक छूटे इ॒ह पेर्मे कहा छो कीन 
थदाय भूघर कहे यह मारणग छोडो 
सो जिय शिव पुर जाय रे म० ४ 

इति पदम्‌ ॥ 

॥ गजल ॥ 
ध्यान में जिन के सदा छयलीन 
होना चाहिये ज्ञान गुरू ज्ञानी से 
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ले परबीन होना चाहिये राह संज 
“मे का पकड कल्याण को सूरत मि 
ले काल गफलत में सजन्‌ नाहक्‌ 
न खोनां चाहिये ध्या० ॥ १ ॥ घर्म 
की खेती किया चाहे जमीन के 
साफ रख बीज समकित का हृदय 
में सच्चे से बोला चाहिये ध्या० ॥२ 
४ काम्नना सनकी सफल आनंद से 
पूरन भई अबतो शसता सेज पर 
सुख से लोनां चाहिये ॥ दास चुन्नी 
अपने घर आंगन सें फूलेगा कलूप 
भव थिंती पकनेसे स॒ुक्ती फल सलोना 
चाहिसे ध्या० ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ ४ 

४ संगीत ४ द 

सोहे सुरन राती संगाती सो० 
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सेंगीत गत धेई थेई ता ता घेहया 
साखें नाठक साथी सो० ॥१॥ घजा 
बे सृद्ग भार्वे घाघा किठता घाधा 
'फिटसा भरष सप घुनि जाती सो० # 
'३॥ ता घिछाग घुन किठ फिठ थि 
मे फिट घिका फिट घिस्रा फिट धघा 
किट घिल्ला फिट ता चिल्ला फिटता 
घासी सो० ४ ३॥ जमम समें जिस 
जान जान सब शिखर शेल जाती 
खुरा सुर्रेद् सप चले बाल मिल गा 
सी बजासी झाती सो० ॥५॥ इति 
पदम्‌ ४ 
॥ लायनो ह 

सुम तज कर राजुछ नार तजे 

सथ चर रे में नमु नेस के पाम रा 


९६ दर ? 


यथा गिरवर रे । में प्रीत पिया की 
कर के पटले लागी तम त्याग चले 
बन खंड हवे वैरागी अब राजल सी 
सतबंति भाव से त्यागी तेरे ऋंतर 
घट में जोत ज्ञान को जागी अब 
रोती राजल नार नेन भर २ रे मैं० 
१ ॥ में नाहे कीनी तकसीर चले 
झूठे. मेरे घर के कटंज परिवार च्यार 
दिस छू में जो रहूं घर मांहि ज़ो 
यन जब लूटे में चलूं पिया के साथ 
म्रीत क्यों टूटे में नेम मिलन की आा 
स्‌ मिल क्यों कर रे में० ॥ २.0 मैं 
बिनव बारंबार करो सन परसन मरे 
हे सिर पर तम सिरद्वार दी 

'है दरसन में सब सखिपन क़ो,देख 
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छग्यो नित परसन मेरे झ्ायो नैन 
में नीर छग्यो नित अरसन मेरे नेम 
सिना नहिं और जगत मे घर रे 
मैं० ५३ ॥ मैं अरझ कह कर जोम 
झुणो खाहेली मेरे जिन जी घिना 
नहिं. और जगत में वेली अभु तारी 
शाजुल नार मुगत में मेरी प्रभु नेम 
शग्रे निरधाण फरम सथ ठेलछी मु 
अरज करत जिन दास सुणे जिन 
थर रे मैं० ॥ ४ ॥ इसि पदम ४ 
पर हू प्र 
स्वयर नहीं है जग में पछ की 
खुफूत करणा होय सी ऋर से कुण 
जज फल की स्व० । जब तन दी 
इसी है हृह सस्ती काया सडठ की 
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सासो सास समर ले साहिब झअायु 
घटे तन की तारा मंडल रवी चंद्ध 
मा सबहि चला चल की दिवस च्यार 
को चमत्कार, है वीजलिया भ्रल की 
ख० ॥ १७ यह जग है सुपने की 
साया ओस बूंद जल -को बिनस 
जावतां बेर न' लागे दुनियां जाये 
खल की हंसा या देही में जंबं लूगे 
खसी है मंगल की हंसा छांड चले 
जब देही महीं जंगल की ख5 ४२४ 
मन महावत तन चंचल हस्ती मस्ती 
है दिले की सदगुरू अंकश ज्यान 
मल जब सब बाते थल की सात॑ 
पित्ता सुत भाईं बंचव सब जग मे 
तलब की कांया माया नार सनेही 
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यह तेरी कथ की ख० ॥३ 8 मूठ के 
पट कर माया जोडी करवाता दल 
की पाप की गाठ अंघी सिर तेरे 
कैसे होय हल फी दसा घरम साहि 
व का सुमिरन फहै घाता सत की 
दाग द्वष उपजत शहि जिम कु थि 
लती सखपत की ख० है ४ # हति 
पदम्‌ च् 4 
४ पुन ४ 
: - किसी फी स्वीटी ना? कहिये 'बर्ठ 
चेतन जम उठ फर पपरने जिन मे 
दिए जहंये चरण जिम घर जी का 
पेटो भव २ सचित पाप करम सम 
शन मन से मेटो हे जान सुफुत को 
जे जिन वर का गुण मज छीजे स 
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मकित अमृत रस पीजे लाभ जिन 

भक्ती का लहिये च० ॥१॥ करो मन 
त मुख से बडाई तज तामस तन 
मन सुमत के घर जझ्याणा भाहे 
रीत से बोलो हे ज्यान रीत से दो 
लो आतम सुमता में तोलो मत भर 
रम पार का खोलो मैन कर तन 
मन में रहिये च० ॥ २॥ जोबन 
दिन च्यार तणा संगी ह्पंत समें जे 
तन उठि चाल्यो काया पडी नंगी 
ओआऔत सब टूटी हे० आउखा की सत्र 
रची घषूटी चेतन से काया रूठी सुख 
दुख आ्राप किया सहिये च० ॥ ३४ 
जगत में रहना उदासी फरस्या में 
जिन राज कटी भेरी दुर्गति को फा 
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सी सजा सथ घघा हे० जिन वर 
मुख पूनिम चदा जिन दास तुम्हा 
रा अदा मेरे हक जिन दरसण थहि 


थे हा रे मेरे हक जिन दर्शन चहिये 
० १7 २ ॥ इंति पदम्‌ # 
॥ पुन ॥ ५ 


सुसयुण नर अ्री जिन गुण गाना 
विकेट कोट सकट सब छटवी तो 
फु रूघ जाना मम से कर ईर्फ 
साना मोह जार बिच है अति दुर्ग 
से सहा नहिं उछम्ताना झ्ु० ॥ १ मे 
40339 पारस अमभु जी के तारे 
देना कम कीच कछषित झा 

समर गुण निरमछ कर छेना सु०॥ रे 
मिर्घिकार अमु खिव निहारत निज 


है. और ( भी 


अनभव वरना त्तज विभाव पारेणंतिं 
पर संगे श॒ुघध परिणति घरना सु० 
निरपाधिक भाजे चेतन ते निज घर 
में रमणा हृह पर भव दुख कारण 
जानत पर घर नहि भममना सु० 0 
९॥ शझेसे ध्यातम शकति उलासे 
ऊआातम गुण खरुजनां शुद्ध क्षमा क, 
लूयाण परम पद्‌ संपद्‌ कु भजनां॥ 
सु० ॥ ५ ॥ इति पदम्‌ ४ 
॥ पुनः ४ ; 
कमाते कलेसण नारे लगी क्य 
केडे चल सरक खडी रह दर तभ्हे क 
ण छेडे तू सुमती को भरमायो मुम्फे 


छोडी मेरो रुदा शासतो संगक्ि 
नक में तोड़ी ॥ १ ॥ तभ्छभ बिन सू्‌ 
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नो सेक्त कहु कर जोडी । उठ चढो 
हमारे सम रहो सुख पोदी सर 
मकुर २ कुमसि झ्ासु झाख सु 
अण्४ २ # मेरी लानत काछ की ग्री 
सि पठक महि पाली । सुमता के 5 
भ्सो! सम ठाली सू चुमता 
को ३०8 है गाली । तेरे 
दोनूं हीं हम भार गोरी और का 
सी तू हम कु ठेले दूर सुमति कु ते 
९ च० ॥ ३ ॥ पझ्रथ फुमती 
छछचायो रती मा डिगियो। हुणि 
करे सूत्रकी बात सैंठो ह्वोय रूगियो 
अतम दूरो फुमति सेमक से मंगि 
यो । जिन राज भजन फीो धयाम 
हिया में जगियो + जिन दास फुंम 
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ति की बात खोटी मत छेडे । च० 
४ ॥ इतिपदम्‌ 0 

सरकजा कमति नारि काली तेरी 
संगतसे गह लाली । सोबत मैं सु 
मता की टाली । आतसा तप में न 
हि जाली कब॒ध नहिं कमता की 
ठाली आतमा निगोद्‌ की माली 
अचल पद जिन दास मांगे रखो 
अभु चरणो के पासे इति पदम्‌ ४ 

” मे पुन 

चतुर नर मन को समभानां वि 
कट घाट पाखड जग सरवर ताके र॑ं 
ग जाना इसमें गोता नहि खानां आा 
स पास रस्ता है खोटा जिस सें ८ 
ल जानां च० ॥ ३१ ॥ मधु वध घर 


( रृषुर्‌ 23 


मिण्या जल शैटा ज्धिके उनमानों 
पाप घरैतो पकड़ उयोये कुगुरु मे 
ग्गर दाना ० ४ २ ४ जरू खारा 
छाति रोग बघारे राग द्वस माना 
निकट जाय जरू पीये सोही होवे हैरा 
ना ॥ ३॥ कुर्घरस विपम उजद मां 
रग है मोये मरम छात्रा क्रोध मान 
दीनु तस्कर मारी राक बहीस जाना 
च० हे ४ ४ सुबुध नाव सुगुरु सेव 
टिया इनके सम आना खरची खा 
बिमछ भावना छीजो मन मामा ज॑ 
०॥ ५ ॥ कुबुघ नावडिगां मेरा है 
राज करवाना देव कहे सुर गा सर 
घाठो सोईइ सायघाना ब० ४ ६ ह* 
॥ इसि पदम्‌ # 


( २७३ ) 


॥ पनलः ॥ 

आरि शेशा ठुख सतकर रे जननी 
मैं जाउंगी शिश्नार दिक्षा ढोंगी भ 
ख तरणी । खुब वरात यबनाथ प्णाह 
न कूं आए नेम हरी तोरन से रथ 
फ्र चले जिन पशन पकार सुनी ध्य० 
॥ १॥ करत करम को नाश नेम जि 
“न कार्मान शिव रमणी हमका का 
'ड चले जग भीतर अरब कैरी करणी 
श्य० ॥ २४ सात पिता झसुत वहन 
भाणजी करो कुशल सजनी अब 
रहणे की नांहि भद्द में करू नेम 
मिलनी छऋा० ॥ ३ ॥ दुद्धर दुख तथ 
बारह त्रत कर हृदय क्षमा करणी 
पूरब पुन्य विभाव उदय से ए ऊ 


( रभणरए ) 


ससर करणी झ्ू० ॥ ९ ॥ मिध्या म 
स मद्‌ पिया हछाहछ बेर २ मरणी 
सयम दरसण झान चारिश्रें मुगत 
चेल बरणी आअ० ॥ ५ हसि पदम्‌ # 


पे | 

भमेम नाथ मेरी सरण झुणीर्जी मै 
हूं दासी चरणेर की तोरन झाए फि 
र भसत जावो सुम फो सोगन यादव 
फी ने० ४ १ ॥ जान छेई तुम व्या 
इन आए छारे सेना माघष की छ& 
पत्र कोड है 508 में आए ए अ 
बसर नहिं फी ने० ॥ २ | 
रुप फेरी गिर घर के घाए हम कु 
काडि नव मय फी मेरे शयास विन 
श्याम सदुने अप में नहि की रहणे 


(६ २७७ ) 


की ने० ॥ ३ ॥ सुण जननी मैं ताक॑ 
कह दू देखी शोभा गिरवर की मा 
त पता बचव के छांडी जास्यों सं 
में यादव की ने० ॥ ४ ॥ राजल सुं 
दर पतहा सु निकसी जाय चडी 

के गिरवर की मेरे श्याम ने देख 
आनद में ततखिण पाये पड़ने की 
नं०॥ ५॥ हाथ जोड के विनयै 
राजल वात सुणो पिय मम घर की 
हम कु छाड चले निरधारी ध्यव हर 
पर सम सरणे की ने० ॥ ६ ॥ नेम 
कहे तू सुण हो राजल वेषया रस 
छे विष घारी यह शांंसार असार नि 
रजन कर करणी तुम तिरणे की ने० 
&॥ पड़ जी पहिली शंयम रीने ह्ड्ण 


( रेषद ) 


सु कारथ शरणे की सपस्मा फरणी 
उष्तम फीनी हण मत पार उतरने 
की ने० ४८॥४ पिछ जी पहिता 
राजल रानो पहुति छू परम पदवी 
में केवल छेनें नेम शिधाएं एडवीं 
शोभा जिन जी की ने० ४९४ 
वर कुशल में कही छावणी उन सु फा 
रज शरतने की अरिट्टत ध्मान घरो 
दिल माहूँ फिर फेरा नहिं फिरनें 
की ने० ॥ 9० ॥ इति पद्म ५ * 


3 पुन 

हैरी माई रो नेस गो गिर 
नार उसे जा फद्दना जाके दर दि 
मा सरसे हमारे सथना है रो सा्ड 
सादृय फ्ि जान जोराषर शघ बलि 


५ (५७ 


शाह पशुवन से लगायो हेत सुभ्के 
छिटकाई मोहे बिलखी सेल महलूं 
में गये बन मांही सखि बेठी बीमा 
र मन कुं, खंडी गम खाई में तोलूं 
डंगर की खोट ठारे नहि रहना जा 
के द्रस जिनां तरसे हमारा नैनां हे ० 
३ ४ हेरी माह मोहे जावन दे वन 
मांहि मझ्षत तज मेली मसोहे कि 
डबो ले बोल जगत मे राबेरी हे० 
जग मे काया छकमृलाय काची जो 
केरी तप जप संयप्तन की लईट सांक 
डी सेरी हे० इस भहलें में नहे पा 
उं रती सुख चनां जा० ४२ ४ हें० 
नव भव को नवल लेखि लाथ पति 
सेरो बण रहो दिया को हार सीस 


8 जी आम, 


( २५८ »>2 


को सेहरो हे० उन तजा सोलह से 
णगार दियो थन डेरो मेरी सुणी 
नही पुकार कान को यहिरो मेरों 
पती बसे पवेश्त पें पहिनूं महि गैं 
ना जा० ॥ ३ ॥ हैे० कुगुरू से कि 
यो च्यापार गमायो गहनों तेरी मे 
गसि थिना मैं हुवों घहुस मति ही 
मो हे०। किण हीन हुवा बल उसी 
का सीना काम है. कि माहि दू्भ 
फा घीना है० । काछ का 
जीव कु द्रशण ठेना जा० ४४ है 
है० । क्या मयो यद्ो अचरिज जग 
त्त में जायो मेरे पल्‍ले खाग्यों पाप 
सुजस नहि पायो यूघ होण मयो में 
रो जीय न णिन गुण गायो जिम 


€ २०७९ 9 


'खिस करले पार शरण तेरे आयो 
योले मजलिस में मलगान की मैनां 
जा०॥ ५ ४ इति पदम्‌ 0 
0 पुनः 0 

सुनियेरे थातां राव सदाशिव न 
ही चढ़ आणा घलेबे गढ पति इन 
का अडा अटका मत छेडो तमे उण 
देवा सु० ॥ १ ७ सकतावत चंडाबत 
शोलत हमही नोकर उनही का हिं 
दूपति बाफुं शीश नमावे तीन भवन 
मांहे इंका घु० ॥२॥ स्व मृत्य पा 
ताले बरते सुर चर याकं ध्यावत है 
हुडू चंद सुति दर्शन आये सनकी 
मोजा पावत है 0 ३ ॥ गया राज 
उनहीसे क्ाथे निरधनीयां कुंधन दे 


९ र६० ) 


ये बाक खिलावस सुद्र समरूष्णा सदा 
सुखी ज्मो निस ध्याये सु०/॥ १ हे 
लिरे जिहाज छेड् समुद्ध मै रोग 
निवारण भथ मधका भूप भुसंगम 
नाहुर गजन चोरन यधर्न झरि दृतव 
का सु० ॥ ५ ॥ गिगरंदे। गिगरदों 
घूसा षाजे दुशों विशा मा हैडका 
भाठ सातिया आण भुछामा मत थे 
तसलायो गढ बका ज्ु० ॥७॥ राणा 
जी के उमराय योछे शानत नही है 
एबाता थाकी कीघी पघेहज पावो 
मे नहीं आया तुम खाये हु० ॥७॥ 
सुंझछ मरोडी चढठ झभिमानी जहर 
भस्या है निज रासे रिपम दास के 
है साहिब मेरा देख तमासा फजरा 


( २६१ ) 


से सु० ॥ ८ ॥ इति षदम्‌ 0 
॥ पुनः 0 

शांतिनाथ माहाराज देव देवन 
का जाके दरसन ते दुख दूर होय 
भविजन का जाके तात विश्व वि 
रयात विश्वसेन राया सति अषिरा 
देवीमात तनुज मन भाया जाके च 
रण सरण में हरिंण चिन्ह मिसठा 
या यांकि सोहैे चनष चालीस हेमस 
सय काया प्रभु गर्भधकी किये दूर 
रोग लोकन का शां० ॥ १ 0 ग्रज्ञ 
भोगनली पदवी दोय एक भव भारी 
तिहां चक्की अल्प सुख जान भये 
त्रत घारी जिन कूद. मस्थे सह कर्म 
काष्ट दिये जारी तब प्रगठयो केव 


, करन, 


( ६२ ) 


ऊना ण लागत हिंसकारी तिहा स 
करछ विदरुघ पति ज्ञाय पाय नमे 

जिनका शा०॥ २ ४ तिहा समव से 
रण चुर जाय स्वैचित ऊाई ममे प्र 
सिहारण थह्ु प्रगट झघिकत जुठलसा 
है तिहा मैठे जिन महाराज मृकति 
भददाई थह परखद्वारे मढाण प्रेम 
सचघीकाई तिट्टा सोहे स्वरूप अनूप 
भूप प्रिमुवन का शा० # ३ ॥ अमु 
जओोजन मान अमाण बाणि घमवर 
से सविषयाश्रक करिफे पान अधिक 
मन हरसे सिंहा सप्तनमात्मफ स्पा 
बवाद घूम द्रसे तथ रणघर मुर्ते 
महाराज ब्राणि गुण फरसे चुने २ 
के यूसे सर नार कोर्टि देदन का 


( रध३ ) 


शां० ॥ ४ ॥ ईक लक्ष क्रस इस 
आ्राय पाली उछरंगें त्याये समेत शि 
खर प्रभु साथ लिये म॒नि संगें तिहां 
अनसन करि गया नाथ सुक्ति;चि 
त चंगे नित प्रणमें श्रमत चंद्ध सूरि 
निर भंगे जपे शभ्च्छ शांति गण ल॒ 
च्कि बिघन टले तन का शां० ॥ 
५ ७ इति पदम्‌ ॥ 
॥ बसंत 0 
कित जहये क्या कहिये दृतांत 
आली किस बिघ कटे मेरे मन की 
भांत कि० 0 १ ७ कुछ कहन सुणन 
) है न॒ बात दिन २ क्ीजे त्तन 
सिथिल गात कि० ॥ २ ॥ चंचल 
चित किचित धरे न घीर स्वाभी 


( र६५ ) 


बिन कौन मिटाये पीर कि० ॥३॥ 
मीत जिवेक तुम हो चुजान हुह्टा 
ज़ान चुज़ात़ फ्प हो अजान टूपण 
थे काक दे चुमित्न हा फर्मन की 
गति है विचिन्न क्ि० ॥-४ ॥ बोले 
प्र बीर विदेक घान समता घर 
घीर न खेद झ्ान असर पाए घर 
जावे कत चुनी छारू सहित खेछे भर 
पैत कि० ॥ ५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
0 पुन ॥ हा 
आये चुग्य दायक रितु बसत 7 
मिल खेलत फाग सुसाधु सत घढो 
विवेक बासर समान घट गड् कुम 
लि रजनी नीदान अति जोर गयी 
जाड़ो अज्ञान तिहा मोह कप की 


९५ २६५ ) 


सठी है घबान झा० ॥ १ ॥ ज्ञान 
भाल को चढो' है घाम समता हिस 
गिर गल गयो है ठाम समता सारे 
ता को बढो है जोर वह चली सरि 
तः सागर की झोर झ्रा० ॥२॥ उप 
शुम' मोर है झ्लंव सार नये पन्न भये 
बैराग म्क्ाड तिहां बिरति बेल की 
नो ,बिथार सम मणथकर' कीलो है 
गुंज सार आा० 0 ३ ॥ झूगठी झूाच 
भूमि सुरंध व्याप शुभ झतिे कोकि 
ल' कीनो झलाप उपयोग कसुझम फ्‌ 
सुगंध लिहां बहे निकृट सरधान 
गंग जक्ञा० ॥४ ॥ या दिथि उयज्यो 
है घट बरुंत सुनि सुद्ति भए 
नि जन महंत तजि गृह बस झक्त 


( २६४ ) 


बिन फीन मिटात्रे पीर कि० ॥३8॥ 
मीत बियेक तुम हो चुज़ान डुह्म 
जान सुजान क्यू हो अजान दूपण 
अप फाकु दे सुमित्र हाँ कर्मन फी 
गति है विचित्र क्वि० ॥-४ ॥, गोले 
तथ् वीर विबेक घान समता घर 
घोर न खेद झान आोसर पाए धर 
आये कत चुनी छाल सहित खेछे य 
सतत कि० ॥ ५ ॥ छति पदम्‌ ॥ 
॥ पुन ॥ 

जाये सुख दायक रितु बसत । 
मिल खेलत फाग चुसाघु सत घढों 
धिवेक घासर समान चट सह कुम 

जनी नीदान अति जोर गो 
जाहे अझान सिहा मोह कप की 


( २६४७ ) 


॥ प॒नः ऐ 9 
: तुम ज्ञान विभो फूली वंसंत मन 
मचकर सुख सों रसंत त० ॥ १४७ 
दिन बड़े भए बेराग भाव मिथ्या 
मंति रजनी को घठाव तु० ॥२॥ 
बह फूली' फेली सुरुचि बेल »याता 
जन समता संग केल तु० ४३ ४ 
व्यानत बानी पिक मचर रूप सुर 
नर पशु आनंद घन सरूप त० 0४४७ 
इति पदम्‌ ४0 

' ॥ पनः 

कित जैये क्या ऋहिये बयांन त॑ 

म जांन सुजान क्योहे। अयांन कि० 
इह स्थाद वाद कुल की म्रजाद पर 
घर पग घरनें क्या सवाद कि० 0३ 


( रद्द )2 


दियो है चित्त तिहा आय मिछे स 
तोसे मित्त आ० /॥५॥ निज श 
फक्त मुह्दागन/सजि सिगार/घली मं 
हुवे सखी सग 'डिये है 'छार/तिहा 
समकित फ़ेसर रग्यो है चीर सभर 
गुलछाल-सांश्रव/ झबीर सा०।॥ ६ # 
पिचकारी परम समाथि!झान गुर 
चयचन राग घू पद्‌ बखान/तिहा भ 
नहद्‌ ध्वनि बाजत मृदग नथ मेद 
भक्ति नाचत सुढग ऊञा० ॥ ४७ # 
यहु विधि कर्म को फकियो है मास 
छक रहे सहज अनुमष घिछाश ति 
हा हरख चद्‌ आतम मकाश परमा 


तम पद्‌ फीनो निवास आ० # ८ 
इाल पठम #॥ 


रह हे 


ति मेलिरंग कि०: प-३'ऐ उत्त काम 
कपट मद मोह भान “हत केवल जऊर 
नभव अम्त पान .“कि० ॥ ४ ॥ 'ऊ 
लो कहें सुमताउत्त-दुख अनंत इत 
खेले आनंद्चन बसंत कि० ॥ ५४ 
इंति,पदम्‌ 0: 
हे हे पनः । ॒ 

मेरे हृदय पदस प्रभ भमर रूप 
काया नगरी में ज्ञाप भूप समे० 0 
॥ पल पल आपन कु जबषति क्ाष 
जोगी जन जपत हैं अजपा जाप 
से० ॥ २.॥ सोहं सोहं फिर हंस हूं 
स झ्ातस एरसलातस कोहि अंस निह 
चै नय याही डीक ठांन - व्यवहारें 
बाहिज रूप -भान ले० ॥३ ॥ क्रम 


( एछ८ 32 


झलबेछी झकेली हूृ"उदास पें खिण 
इकटोझरू! नहि अबास 5अपने मुख 
अपनी क्या मशस बरंनें जब" सोमा 
जातःबस कि०॥ २ ॥ घर ए नीकी 
एतो पमान जगयादी फू क्या दित 
मान समम्काय शीर घेर झोान' कत 
जिह ज्ञान सार खेलत श्रसत फि० 
इति पद॒म्‌ ॥ हे 
॥ पुन ४ 
फित जाण मर्ते हो माणनाथ है 
त जाय निट्टारों नें घरको साथ 
कि० ॥ 9 ॥ उतर भाया कासा कस 
जात योहदे जड़ तू हैं चेतन जग थि 
ख्यात किए ॥ २॥ उत फरम मरम 
विप ब्रेलिसरा रत पश्म निरम रे 


( ७४१9 ) 


प निहार सु ४४४ हइण बिघ खे 
लते काल अनंत लख चौरासी जी 
वा 'जंत अब तम वांह गहो भगवंतत 
शुद्ध :चेतन विजय:खेले! बसंत ' छुं० 
४ ४ ॥ इति पदम्‌ हर टिफ, 5४7 
३8६ 5 0 पन।त। - 
क्यू ,प्लाज श्वचानक झ्ाए!भसोर त 
कर 'महिर निजर .ललनी ..की आर 
ब्यूं०' पर भाव रूप: अधि यार तोर 
सुसुभाव : उदे रंविन्‍के सजोर क्यूं० 0 
१) घअब-सुद्ध रूप ' गहिें.के अनूप 
चरिये केवल कमली सरूप तवज्ञान 
सार पद्‌ तभ्व सरूप पावोप्मातम 
परमात्म रूप क्यूं०'॥२॥ इति 
यपद्मू ॥ " * «८ ८४४६५ "ए/ 


६ र७०ए 


बघन याघ्यो ःतोछू "जीव सुर्म मुगत 
होत यहं शिवासदीय पदम/ममू के 
भृूण करित गान कथिएराज रुहत 
अक्षय निधान मे० 07४ ४ हतिपद्स 
/ 4 ही सुना क फू ]7 7 
सुथिघिनाथ सुम देये सनतार्ों 
मैं घोलू आज बसंत समकित शोमि 
स फेसर रग 'सबर लाऊ गुझाल सुच 
ग ज्चु०॥ १ ॥ कर पिच्रकारी करुणा 
जान ओश्यव प्रवीर उडाबो मान 
आगम घुनि करिये शुमद्‌ गान मम्ु 
गुण गायने कु रख सुवान छु०॥ *े 
॥ घीर्ज घप 5८प याजत मृदग सा 
परिगमपचनी तान वरग नेम धा ५ 
इुणा नाटक सार हुमति सखीकू मा 


( २७३ ) 


जय से में जाण्यो जिन ध्रंत से० ४ 
से० ॥ १ ॥ जाको जस परिमल है 
महंत मेरो मन सधघकर तिहां रण रणे 

मे० ॥ २॥ करणा करि तारे ज॑ 
गत जंत निज रस में राजे शुद्ध सं 
त मे० ७ ३ ॥ सुख द्रसण ज्ञान 
सुकृति बंत श्री गण बिलास शिव 
रमणि कंत मे० ॥ ४ इति पदम्‌ ४ 

॥ पनः ॥ 

सन सोहन मेरे नेम जिनंद जिन 
राय स० । 'शेवा दंबी नंदन सह 
जग बंदन समुद्ध विज जी के नंद 
श्पदभुत रूप स्वरूप अनूपम कोटि 
रबी अरू चंद स० ॥१॥ आठ स 
वां. लग संग सें राखी नव में न दे 


६ रणए ) 


॥ श/णयगट्रत्न पुन आरा का तो 
॥7 कं 'यात पत्रतर धर खितरथटोर 
इनः/मीत पक्ष नहिं चछत जोरक्यु० 
फिन कहे निहोरेग्हेत भाहि ले 
हिस प्रीतम शाप चाहि क्य० ॥ १४ 
इक हाथे तारी नहिं।अजत जानते 
पयु सैंचस झात सत घरणी विस धरकी 
फाज शाजको 'करि है जिह “एवी 
समाज प्यु०॥ २ ॥ पर घर में पा 
कादो सघाद जन में एतो छोकाप 
बचाव यासे झपने घर चाल फत।जि 
है ज्ञान सार: सेले घसत क्यू० ४.३ # 
इसे पदम्‌ ॥ ' वात कफ. 
« .। ॥0 घन ह+ ४ 
मेरे हद्घ कमल फूल्यों घसत ॥ 


ठ 


( २४७७ ) 


ध्राण जग्योी शझंतर बसंत मा० | 
२॥ भ्ब लेह लहर उपशम शरीर 
फूली फुंल बारी गुण गभीर मा० ॥ 
३ ४ जिहां की जित समकित सरस 
पान ककिये घल रहें सुकल ध्यान 
मा० ॥ ९ 0 शैसे परण प्रभु जी के 
अंगंनंमाय अंजिन भकूतिें रमे जि 
ने बंर सहाँय मा० ॥७५॥ इत्ति 
पद्म ॥ * 
। ॥ चुन :॥0 

आतंम खनभव रस कथा प्योला 
पिया न जाय॑ म॑ंत॑ वाला तेोढ्हि 
परे निमता परे पचाय छबीले लं। 
ल नरेम कहे अली री गरम करत 
फहाबात आ० ॥१॥ मांके आगे मामूं 


( र७ए ) 


जे छेह म्राण पिभांरा शत मेरा 
अरज झुणोी घरि नेह स॒० ॥ २ # 
'उम्रा हो मिलया सणोसरे |उप्तजत 
है निस दीस सो मन जाएं मांहरी 
के जाणे जगदीस म० ४ ३ ॥ याव॒व 
मिल कर जान यना झाए तोरण 
पास पस्ुवन पें करुणा करी राजुल 
फीनी निरास म० ४ ४ # प्रीवम 
पहली राजुछ पामी चुद्र शिप नो 
घास झमृत चव्‌ सूरीशखर जपे पूरो 
यक्षित मास म० ॥५ हुति पद्म # 
॥ यसत धमाल ४८ 

माई रण भर खेले गे धमाल । 
हम भीत मिले ज्मम्ध सेन छाछ मा० 
'जिहा जाई पापीयो सहेज अत इ हा. 


( (२७७ )? 


रिये रे दमवा को क्विरकाव ज्ञान 
पिचर को षकर की वारी मुगति ब 
घू चित लाय हो० लेश्या मादल 
भाव डफरे क्ोघ मान दोय ताल 
पांच सुमति को अरगजो वारी,न 
व तत्व लेह गुलाल हो० ॥३॥४७ 
अैसा साज बणाय के रे रिषभ देव , 
गुण गाय श्री जिन चंद इम खेल 
ता बारी भव २ पातिक जाय हो० 
0 ४ ॥ इति पदम्‌ 0 
0 भैरवी होरी-0 

बनि आया मा होरी का सिंगार 
री सुरुचि समकित बागा प्रहिर के 
ज्ञान बिमल गले हर री ब० ४१७ 
अन्लु गुण शवण सोहे युग कुंडल 


( रद )2 


को कोई बरनन फरत गवार कअंज 
हु झपठ के फोधरा हो कहा फहे 
सरधा नार छू० ॥२॥ ममता खाट 
परे रस हो खोली दे दिन रात छे 
से। न देने इन फथा हो भोर ही 
ऊायवस जात क्ू० ॥ ३॥ कहे सरघा 
सुन सामिनी हो एसो ,न फीजे खेद 
हरे २ प्रमु झावही हो यदे आनद 
घन मेद्‌ छ० ॥ ६ ॥ इति पदम्‌ ४ 
॥ घमाल ॥ 

होरी खेलीये नर यहुरन प्औीसो । 
दाव हो० । दुया मिठाई श्स मरी 
रे तप मेवां परघान शील पज्मथा 
णो अति भछो आारी सयम मागर 
पान हो० ॥ १,॥४ समता केसर थो 


(€ २४७९५ )» 


न भाव बताई प्र० ॥ ४ ॥ केसर 
कसुम सुगंध 'सलिल भरि भरे पिच 
कारि-चलाडे रंग फेहार लसत बुंद 
नि सी स्तास पवन सने नाई प्र० 
३२ ॥ चमर-ढुरत में दंड गगन ने व 
पला जोत दुराईं पास ग्रभू गलसा 
ल सुरंगी सुर चांपक: सी पाह प्र० 
४ ॥ नाचत: तान सुनावत गावत 
होरी को ढंग रचाई झ्ोसर पाय 
घाय ,प्रभु * पद तंठ नमत गलाब 
सदा , प्र०/ ॥ .५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
॥ हारी 0 

रंग ल्याये। बनाय सखी भूट पट 
होरी पेलुं मैं आज अली चठ पट 
र२०॥.१ 0 पांच नार इक मंदिर ऊं 


( शृधट 3) 


आशा भमोद शिर घार री अ०४॥२॥४ 
मृदु गुण झबीर लिये मर कोरी स 
समता रग पिचफार री घ०-॥ ३ ॥ 
मम गण गान करे शुस तानें मुख 
चोए जम कार री य०॥४ ५ ॥दास 
चुनी जैसा साज* गनाय के होरी 
पे हरख ज्पार री थ० ॥५ ४ 
इति पदम्‌ ॥ 5 कह 
7 हहोरी काफी 6 । 77 
अमु घर माज अधिक कृषि द्वाइ 
देखो फागुन यरखा झआाड़े मुवन भ 
घिक जिन बर साहिब के घूम 'घुमार 
मचाई म० ॥ 9 ॥ उरुत गुलाल ऋ 
ए घन यद्रा सा गमक गहराई 
सब तट पड़त अथीर कुकुमा ओर 


(. २८१ ) 


ज मतीढी ग्रीत परानी ज्ञानी ध्या 
नी जदरदथा रतन कहत सेमनाथ 
कपा कर शजल पंचमि गत पहया 
हो० 0४३ ॥ इति पदम्‌ 
0 पुनः 0 

श्पचरिज होरी आई रे लोको रूप 
चघरिज होरी आई रे लाला अ० ला 
ल गुलाल उडत आशद्की एह मि 
थ्यात उडाडई रे ह्प० ॥ १ ॥ पिचका 
रिन की कूडसी लगी है बाणी रस 
भर खाह रे उर० चंग मदंग बाजत्त 
ख्यालन की अनहद नाद घराहेरे 
अ० ॥ २ ॥ वह मिथ्या मत होरी 
गावत छह भवि जिन गण गाहेरे 
जञ्र० काठ -षंढ की होरी जगाईं ढ़ 


( रृ८०ठ ) 


दर एक से एक घड़ी नट खट/र ०॥# 
पाये नोर पचरग बनी है निस दि 
न मोसे करत खठ पट र०॥ शम 
एक होय तो पकड़ छे आउ पाचे 
कु कैसे करू गठ पठ र०॥४ # 
पुत्री ज्ञातम रग घटफ ले झावोा 
पाचा कु आज करू रथ पथर ०॥ 
॥ पुन ॥ ' 

होरी खेछे दो भहया देखो नेमी 
सरने कान्हैया हो० छपी चंपेली 
और केतफी सबही फूली घन रहया 
हो० ॥ १॥ शीतरू मद सुगध सु 
हामण घजत यघगार मनोहरियां रा 
घा रुफमण सहू मि हरखित व्या 
हूं सनायो देवरिया ही? 0 श१ रा 


( २८३ ) 


जे हे अघ मोचन तारक दारेश्वर 
शां० ॥ ५॥ दति पदम्‌ ४ 
४ पुनः ऐ 

अैसो दाव मसिलोरी लाल क्थोन 
खेलत होरी । मानव जन्म अमोल 
जगत में सो बह पन्‍्य लहोरी शझब 
तो चार अध्यात्म सेली आय घट 
त थ्ोरी थोरो दृथा नित विषय प 
गोरी जै० ॥-१ ॥ सुमति सुरंग सुर 
चि पिचकारी ज्ञान गलाल सजोरी 
रूट पट घाय कमति कलठा गहि 
दलि मलि शिथिल करोरी खदाघर्ट 
फाग-रचोरी झऔऔै० ॥ २ ॥ शेम दम 
साज बजाय सुघर नर प्रभु गण गा 
य नचोरी सुजश गलाब सुगंध प 


( रटर 3) 


हैं फेथु कर्म जखाई रे आ०प ३7॥ 
मंद पानी जन मदिरा पीवत फोई 
मुह फेरे'न'माहे रे अ० झ्ानसार के 
शान नयन में सनुमंष सुरखी -आ 
हरे झ्ञ० ॥ ९ 0 हइति पदम्‌ ॥ 
08: ॥ पुन | 
शाति करो शव शातति जिणे जय 
र भवभय, भीति हरो परमेश्वर शा० 
॥ ३ ॥ पूरन ब्रम्ह परम परमेष्ठी शि 
वे करता प्रभु जिन जगतेश्वर शा० 
॥ ४ ॥ अछख पमिरजन देव प्रभाक 
र निरकार निरमुन झलबेसर शा० 
४२॥ पुरसोप्तम| परमातम मायक 
जैगलाथ जगदीश खबिसेसर शा० ॥ 
£ ॥ दास चुनीकु निरमय सुख दी 


( २८३ ) 


जे हे अथ मोचन तारक तारेघश्वर 
शां० ॥ ५॥ इति पदम्‌ ४ 
॥ पुत्र: ॥ 

ऊैसो दाव मिलोरी लाल क्यॉन 
खेलत होरी । मानव जन्म झमोल 
जगत में सो बहु पुन्य लहोरी झब 
तो धार अध्यातम सेली आयु घट 
त थोरी थोरी कृथा नित विषय प 
गोरी ओ० ॥ १ ॥ सुमति सुरंग सुर 
चि पिचकारी ज्ञान गुलाल सजोरी 
मूठ पट घाय कमति कलटा गहि 
दलि मलि शिथिल करोरी सदाघर्ट 
फाग रचोरी झऔै० ॥२ ॥ शम दम 
साज वजाय सुघर नर प्रभगण गा 
य नचोरी सुजश गलाब सुगंघ प 


( र८४ ») 


सारो सिरगुण ध्यान घरोरी कहा 
उछ मस्त परोरी 'जञ्लै० ॥ ३ ॥ इति 
पदम्‌ ॥ 

॥ पुन ॥ 


सावरो चखस दाह जाकी कूथि 
बरणी न जाह। श्री पझम्पसेन यामा 
नदन की फीरति पभिभुवन छाट्ट स 
समेत शिखर गिर मदन मभु फो देख 
द्रस हरखाहे हृदय मेरो झ्रतति हुछ 
साईं सा० ॥ ३ ॥ आज हमारे सुर 
तरु अगठयो आज जझानद्‌ यघाई 
सीन मृषन फो नायक निरण्यो मग 
दाह पुन्याह सफर मेरो जनम 
सा० 0 ३ ४ अमु के सरस 

ठरस विन पाये भघ २ भठक्यों मैं 


( शर८७ ) 


भाई अब तेरो चरण शरण चित चा 
हत बाल कहे गण गाई अभ से ल 
गन लगाई सां० ॥ ३ ॥ इति पदम्‌ 
॥ पुनः 0 

लेमनाथ बर पायोरी सजनी ध 
न राजल तेरो भागरी । पहली में प्‌ 
ज॑ रिषभ जिनंदा जिण मोहे दियो 
हैं सुहाग री ने० सोने को कत्र घ॒ 
रू शिर उपर गल मोतियन की मा 
लरी ने० ॥ १ ॥ चंपा चंबेली दमना 
मर ध्या फल चढाउं गलाबरी ने० 
चूप दीप नेवेद्स त्रारती मुख बोले 
जय जयकार री ने० ॥ २॥ जयरं 
ग की प्रभु खरज बीनती भव २ दी 
ज्यों दीदार री ने० ॥ इति पदम्‌ ॥ 


६ ५८६४ ४ 


सारो िरगुण ध्यान घरोरी कहा 
उछ भस्त परोरी धमै० ॥,३४ इति 
पद्म ॥ 
॥ पुन ॥ 
सायरो छुख दाह जाफी क्रूवि 
यरणी न जाई । श्री प्म्यसेन धामा 
नदन की फीरति +प्रिमुबन छाई स 
मेत शिखर गिर मदन अमु को देख 
दरस हरखाई हृदय मेरो झरति हुल 
साहू सा० ॥ 9 ॥ आज हमारे झुर 
तर अगठमों मसाज आनंद अघाईं 
सोन सुधन फी नायक निरप्यों मग 
के युन्याहे सफ़छ मेरों जनम 
सा० ४२ ॥ मसमु के सरस 
द्रस विन पाये मव २ मठस्पों में 


( २७८ ) 


'; अरम जिनेसर राय होरी मन सुं 
घेलूं । तुम बिन अवर नहिं कोई 
जिणसुं चित्त लगाय हे[०॥४१॥४७ 
ज्ञान गुलाल लाल घट बादल कुम 
ति,अबीर उडाय है7० ॥.२ ॥ तन 
का डफ मनमुद॒ग बजाउं रीभूं जिन 
गुण गाय है।० ॥ ३ ॥ समकित कंस 
र चोर रंगाउं पहरी सन चतलाय 
हे।० ॥ ४ ॥ ,सुमति सखी संग लो 
जे चेतन अविचल पषेल 'मचाय है। ० 
॥ ५ ॥इति पदम्‌ ॥ ' 
४7 0 पाए आए 
नेम निरंजन ध्यावरा रे बेन में 
तप कीनों ।- सब यादव मिल व्या 
हन आए पहरि जरप्व जरी नो रे 


( रथ 3) 


3 अघुन ॥ . -7 

पायो नर अवतार होरी आतम 
पेछे १ फिर नहिं जैसो दाब मिलेगा 
झापा आप निहार हो० रख पे 
रासी रूप बनाये जीव नें ग्रति 
ध्यार हे० ७ 9 ॥ सन करसाल बजे 
घट माहीं मन मादठ चोकार हो० 
धीरज ध्यान घरम को इफ छे गा 
बैच झागम सार हो० ४ २॥ ज्ञान 
अंछाछ, छाछ रण छागे सुमति सखी 
से प्यार हो० ॥ ३॥ झवीर अत 
फुमति कु छारे परमातम पदु घार 
जैसा चेल भविक जन घारे चेधन 
उत्तरे पार हो० ॥ ४ ॥ इसि पदस्‌ 
ईं 73 की पुनः ॥ 4५ ् 


( २८९ 9) 


कि सुजस्ता संयम वासन भर भोरी 
चि० ॥ ४ ॥ द्वादश भाव गुलाब सु 
आकर तप पिचकारी भर कोरी चिं० 
आगम अगमे सुं चमाल सुनावल 
अति संबरं गण राभ्ध तरी चि०॥ 
७ रतन सागर कहे घन २ ते नर 
इण बिध खेले जे होरी चि० ॥ ८ ऐ 
0 इति पदम्‌ ॥ 
0 हारी ४ 

सांवरी सुरत मन मोह लियो मे 
रो प्रथु जो से ध्यान लगाउं भी छु 
रे में तो उनही से ध्यान लगावंगी 
सां० । समन बच काय करी एकांते 
जिन चरणे चित लावंगी अरे मैत्तो 
म्रभ चरणे चचत लावंगी साों० ११७ 


६ इर<८«<« ३ । 
ब० ककन सुर हाथसे तोड़े पशुवन 
पर चित दीनो रे० ।9। सहरायन की 
कुज गरिन में पच रहाव्त छीने जि 
नघर भूषण कहे भविजन से सहु ज 
गर्मे जसलीने। रे ब० ॥ २ ४ इति 


पद्म ॥ 
॥ हारी ॥ 

सिंदानद्‌ खेलें हारी सग छिसे 
समता गोरी। भाव मृद॒ग दया इफ 
चाजत विनय विय्रेफ घुनि जारी 
घ्रि० ॥ 9 ॥ पाय झुमति जिहा भा 
भर चजतहै झतियोग जुगति ता 
मजेरी ख्वि० ॥ २'॥ स्मेह विनय पे 
राग अरगजा निर्मेठ धन फैसर घो 
रो थि० ॥ ३ ४ ज्ञान गुलाव विये 


( २९१ ) 


जन दरसण आनंद कारी भला हो 
प्रभ द्रसण आनंद कारी:हो स० । 
चोरासी लख योनी में भंठकत पा 
यो नर अवतारी हो स० ॥ १४ 
मंगी भ्वाडी विषम पहाड़ी मैंतो पंथ 
उलंग्यो भारी हो नदीयां नाला व 
हत विशालों फूल रही फुलवारी हो 
स॒० ॥ २ 0 प्रथम चरम वारम ति 
हां जिनवर नेम जिणंद ब्रम्ह चारी 
हो स० ॥ ' इन विन वीस जिणेसर 
गिर पर वरिया' शिव पद नारी हो 
रू० ॥ ३ ॥ बीस जिणंद प्रसिद्ध ज॒ 
गत. में तज्रिभुवन जन हित कारी हो 
स० ॥ मैहं क्रमाथ नाथ म#दीजे 
अवेिचल पद अधिकारी हो स० ॥ 


रु न 


६ ६२९० 2 


अमश्य सेन नदनः सह; ज़य [बदन वा 
मा के गुण गाउगी झरे मै०/सा० ॥ 
२४ समेत शिख्तर गिर भाजे फरसी 
कझुघ समकित उपजाउ गी सा० # 
३॥ श्री चितामणि पास दुरस,तें 
चरमानद्‌ पद पाउ भी सा० ४४ ॥ 
उसमण पुर,से श्री सघ हरेखे समेत 
शिखर चित छाउगी सा० ॥५॥ 
सयत अठारे बाण्ें बरसे माघ ते 
रस जसुख -पाउगी सा० ॥| ६ ॥ ग्वी 
जिन चद गुरू सुपसाये नदी यू 
न ग्रण गाउगी सा० ॥ ७॥ ईति 
पदम्‌ ॥ 
॥ पुन ॥ । 
समेत शिखर तुम बढ़ी रे भवि 


५ आर ओ 


ले वा० ॥ अमृत चंद्ध सूरि कहे भ 
विजन परम ज्ञान धन समझ ले वा० 
जा० ॥ ३ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
0४ पुनः 0 
कांड दुई लाखन में या जदुराज 
क॑ लाज नही है.छा० ॥ १ ॥ अरे 
लाला० व्याहन जञाए सब सुख पाए 
छषन कोडि लाये - संग में अ० जा 
न बनाय जुगत सु आए उगुसेन 
ध्यांगन में अ० ॥ २ ७ तोरण आए 
संगल गाए मूले पशु भाषण में आ० 
नव भव नेह निवार पलक में फेर 
चले रथ किन में अ० ॥ ३ ॥ कर्म 
श्परीनें दूर करण कुं न्नत लियो सह 
सा बन में त्र० केवल पाय भविक 


02% «4 


४ ॥ सवत उगणीसे घोयीस बरसे 
जान्ना करी जय कारी हो पोस चुवी 
पूनिम तुम दिवसे रास कह्तत बछि 
हारी ही स० ॥ ५ ॥ इसि पदम्‌ ॥ 
. ॥पुना॥ : 

घरम जिनदु पद , मुजछे याषरे 
जासे होरी पेछन मय पहहें घा० । 
प्रमु पद कज मकरव्‌ पान ते सर्षि 
त्त अच मर तजि के बा० जा० # 
१ ॥ प्री जिन बर याणी चित भा 
णी विपय विकार घरज छे था० 
जा० ॥ फ्रोधा दिक विप अरि समय 
चुख सजि जिन घर्म तत्व कु सृजछे 
वाण्टजा० ॥२४ ज्ञानादिक गुण 
है घ्े झ्रतर अनुमब करि के समझ 


( २९७ ) 


जाकी भव्य -कमद बिकसायोरी <ऋप० 
३ ॥'कहन, सके गुण बासव सुर गर 
वाधना ध्यान लगायोरी झऋ० । ज्यो 
ति स्वरूप अरूपी अहे. भक्त वक्कल 
सन भांखोरी अ० ॥ ४ ॥ संबत सय 
डउगणीस अठोत्तर सुदि फागण मन 
लायोरी हऋ० - द्वितीया दिवसे अञी 
जिन गावत रिपि रास चंद बंदे पा 
योरी कह्र०,॥ ५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 

0॥ धूारया सोरठ मिश्चित 0 
, » पर घर :खेलत सेरो पिया.कछ 
वरजो नहि येहनें भईंया प० ॥ नक 
टोरिन के संग नचत हो तत तत 
तत ता थइया चंग बजाबे गारी 
गावे कैंन बलाव बन्यो दया प०॥ 


( २९४ ) 


छान सारे ४ “भुक्ति'नगर में अ० 
९ ॥ चद कहे कर जोड़ि नेम नें रा 
खो सुमरी शरण में अ० इसि पदम्‌ # 
॥ पुन 0 
* आनद पायो री चद्ध मनु पद 
'पकज देख मै 'आ० । फाशी देश पु 
री चद्धावती माता छुखमणा जायी 
री उज्जल वर्ण शरीर अनोपम झुर 
मिछ मेंगछ गायोरी झआा०'॥ १ ॥ 
सश्नित सुख परि पूर्ण मनोहर गीरी 
ध्यान में ध्यायोरी झ्० । छठख नि 
रजन घ्रगुरु रुघू फुनि आतम शान 
झुहायोरी झ्ू० ॥२॥ भिमुव्न चंदा 
छोक घद्धमा चरण शरण में जञाथो 
री आ० । दोउ पक्ष में चघदती कठा 


( २९७ 9) 


प्याल सूं भा० ॥ २॥ इति पदम्‌॥ 
॥ होरी' ४ 
राहव झञाद जिणंद चंद मोहे अ 
पने रंग में रंग दें रे मो० ज्ञान-ग 
लाल बिवेक अरगजा शमता केसर 
रग दें रे सा० ७ १७ मन बच काय 
लगाय सुरत से ज्ञान हिये बिच. भर 
दे रे सा० ॥ २॥ चैन विजय कर 
जोडि के बिनवें चरण कमल चित 
घर दे रे 'सा० ॥ ३ ॥ इति पदम्‌ 0४ 
ले ॥ पनः ॥ 
तज राजल भयो झनरागी देखों 
ध्ववहि चढो है गिर नारी त०। गिर 
पर जाय महा ब्रल लीनें काटे कर्म 
के दुख भारी त०-॥ १ ॥ .समब श 


ध पट है 


9 ॥ खर झसबारी अमर युहारी श्या 
मे घदन सिर पर घरिया बिष्ठा 
रगरी जूतो पघरी छाज भरत हू 
मैं सहया प० ॥ २॥ इह सब चेष्टा 
पर परिणत फी/निज घर में रमिहँ 
सविया झआातम सीस गुरू हो खेणे 
झ्ञान सार जिन में मिलिया प० ॥ 
३॥ हति पदु॥ | ! 
॥ होरी काफी ॥ 

भाईं सति खछे तू माया रस गु 
झाल सूं मा० माय गुलाछ गिरनते 
सूदी झाख जनते काल सू भा०११ 
जल रिबेक मर रुचि पिच्कारी कि 
रके झुमत्ति सुचाल सूं भा० उघरत 
ज्ञान नयन से खेछे ज्ञान सार निज 


( २१९९ 9) 
'टक उठ सुमति सखी भूट रंग ले ध॑ 
टक हो० ॥ ३ ॥ शील सिंगार पहेर 
संत बागा. लोड असत मेटो मन की 
भठक हो० ॥ २ ४ खे ले फांग समकिं 
त शुध घर. के घरही के सब जंजाल 
पठक हो० ॥ ३१ ज्ञान गुलाल लगा 
यथ सुरत सुं प्रभु पद पकज में जा 
अटठक हो ० ॥ ४ ४ सुध मन की 'ि 
चकारि हाथ ले छसुभ करम तक मार 
सटठक हो ० ॥ ५४ चन्यमी निज आतस 
रग में षेले देख सुचर की खनएछि ल 
टक हो० ॥ ६ हेति पदम्‌ है 
, « ॥ पुनः 

होरी आई तू समता कूं भजरे 

भटक पर गुण की संग ते झलगय 


( ए९८ 3 


रण जक्षाको हद्ध रच्यो है फो बरणें 
शोमा सारी त्०। चैत विजय कर 
जोद़ि,के विनर्वे जैसे नेम चरण की 
चलिहारी त०॥ २ ॥हति पदम्‌ # 

४ एप पुन कै / ' 

“ मेरो परम सनेही पास कुमर मो 
कु ग्राद क्ाबत हैं यार २ मे०॥ १ | 
मप्तसेन धासा जी के नदुन मव जल 
थी मोहे तार तार से०॥ २ ४ घढिं 
२ पछ २ ध्यान घरत हु येही जगत 
में सार २ मे० ॥ ३ ॥ में तुम चरण 
शरण सपटो हू अ्रद्यीर कटे मुण घार 
चार भे० ॥ ९ ॥ इति पठम्‌ ॥ 


॥ पुन कर |! 
होरो आई सु'्जैठी है कमा पे ख 


( ३०१ ) 


विरहा नल अति दुस॑ई पिया' विन 
कान बम्कावे री में० के० ॥ २४ 
सुमति संग ले झनभो आये सव प 
रठ सुनावे री. अ० ज्ञानसार य्यारी 
दो,हिल मिल सोरठ गावे, री मे० 
कै०.॥३-७ हइति पदम्‌ू ॥. ४“ 
॥ पुन . १ 
चेतन पेलें होली इस काया नग 
र में चे० चेतन राय सुमति पठ राणी 
रंग रसे अंति हित आणीं इ० शम - 
ता' दिवांल .बडो-जस शझ्ाणगे बिनय 
सदा चुत ज़ाणी,इ० ॥ १ ॥ मोह म 
हीपति वीजों राजा कुमति कंही त 
सु नारी इ० मांन दिवान.लीभ ज 
सु आगे राग केसरी सुत भारी इ०, 


(६ ६०० » 


टक हो०-। परि'हर मन न्परकी जे 
चलता निर्जे गुण कु पद्धिघान सटक 
हो० ॥ ३ ४ निस दिन जिनवर के 
गुण गावो बिपय/ कसाय की छ्ीम 
चटफ हो० ॥ २॥ सरघा -शीयछ से 
सोस स्रजम घर आगम छमृत 
गटफ हो० ॥ ३॥ फहत 'अबीर सृ 
ससि सस्तरि सगे होरी पेछो जिन राज 
पिकट हो० ॥ ४ ॥ इृति पदम्‌ ४ 
॥ होरी सोरठ ४ ५ 
परी मैं कैसे मनावु री मेरी पिया 
चर सग रमत है कै० सासिन सग रै 
न रण रमता मोहदे न युझावे री मे० 
कै० ॥ 9 ॥ हा हा फर सखि पैसा 
भरत हू पीय मिखावे री अरी फोई० 


( ३०१ ) 


विरहा नल अति दुसह पिया विन 
कैन ब॒म्कावे री मे० के० ॥ २॥ 
सुमति रंग ले छनभो आये सब प 
रठ सुनावे री अ० ज्ञानसार ध्यारी 
दी हिल मिल सोरठ 'गावे री से० 
के० 0 ३-॥ इति पदम्‌॥ : 
0 पुनः ॥ : ' 
चेतन घेले. होली इस काया नग 
र में चे० चेतन राय सुमति पट राणी 
रंग रमें अति हित आाणीं इ० शमस्र - 
त्ता' दिवाल बड़ो-जस, ध्यागे' बिनय 
सदा सुत जाणी, ० ॥ १-४ मोह म॑ 
हीपति 'वीजों राज़ा कुमति . कंही त 
सु नोरी इ० मांन दिवान-लोम-ज 
सु आगें राग केसरी सुत भारी ईं० 


(६ ण्ड )2) 


री जकणाघुना # 7 +£ का 
“० होरी खेलत नेम चित घारी हो० 
है।री पेलवे पहुंचे याग मे तिहा फू 
छि रही है। फुलवारी हाठ॥ 49 ॥ 
गेषपिन सहिस कृश्ण' तिहा ज्ञाये 
राग 'झालापत है मारी!।हे।० बाज 
त ताछ मद॒ग सथूर इंफ थीणा येणु 
सितारी है।०॥ २॥ ब्रज गारी मिल २ 
भर भोरी अबपीर पनेक उक्कारी हा ० 
असे प्रभु जी का पेल देख के सबछ 
हरख नर नारी हो।०॥ ३ ॥ ईसि पद्‌ 
“॥ पुन ॥ टि 
ज्ञान ती अजहू न पायो! मोकु 
जऔैसो भेद बतायो । एता दिन दिख 
में पूजा नित घेद फे छ्र्थ में पायो 


( इ्‌ छठ प्‌ ) 


पण प्रभ मुखसे अथे सुन्यो जब सोहे 
ध्प्रथे ठरायो ज्ञा० ॥ १ ॥ ओहि अथे 
ओहि अक्षर में पणमें कबहन पायो 
केक्‍्लन ज्ञान. बिना सब ओअखसो भ्कूठ 
को झ्ांच- ठरायो ज्ञा० ॥ २४ इद्ध 
भूति आदि सबही को संशय सिमिर 
हरायो हाथ जोड़ के अभुजी के ध्या 
गे - बिनय सु शीरू नमायो ज्ञान० 
३ ७४ इति पदम्‌ ॥ - 
४ हारी ॥ 
मधुबन में जाय मची होरी म०। 
सिरि संघ सदा खेले होरी म० ॥ १७ 
ज्ञान गलाल ऊझजीर उडाबो समता 
केसर रग घोली स० ॥ २॥ अमत 
रूप घरम जिंनवर को शुद्ध क्षमा 


(९ ३०६ ) 


छह फर जोड़ो सम० ॥ ३ ४ हति 
पद्स्‌ 0 
॥ पुन ॥ 

समेत शिखर जी फ़ो दरसन फर 
के झानद झधघिक उछाह री स० । 
जिहा तीर्थ कर षीजु ह्वी सीघा दिन 
दिन झधिफ अधाव री स० ४१४ 
स्मार निकाय देवता मिल के मात 
ना अधिक माव री स० ४२१४ से 
ले करी सम भाध घरी नें पासिक 
दूर री चित में ह घरी प्रमु 
जी के क्षमा समुद्ध गुण गाय री स० 
३ ४ हृसि पदमस्‌ ॥ 


| 
जीसे स्रेलत होरी सामिजी के दर 


€ ०७ 


यार सुर नर इ द्॑ ममुंख मिल ज्याए 
इंद्धाणी पर वार जै० ॥१॥ नामि 
नंरेसर ज्वन दिनेसर मरदेवी मात 
मल्हार सब मिल रंग बनाय खेलत 
है नगरी बिनीता बांर हे० ॥ २ ४ 
ताल कंसाल पखाल बंझछ्ावत गाजत 
फाग क्रीकार भर पिथकारी ऊरदिं 
मनुहारी क्वलिरकत रेषम कुमार उर्‌० 
३ 0४ गोरी गुलाल उडावत है सर्खि 
नाचत इृंद्ध की नार गहर कसूंबा 
पीवत हरखत गल फूलन की हार 
आर० ॥ ४ ॥ तुम असर तीन भवन के 
नायक प्रतपो अभु चिर काल सेवक 
की म्रभ याही अरज है भव जल पार 
उत्तार लआै० ॥ ५ 0 इति पदम्‌ 0 


( ३०८ )2 


॥ पुन ॥ पड! 

रग भच्यो जिन द्वार चलो खेछि 
ये होरी कनक कटोरी फेसर घोरी 
पूजी बियिघ प्रकार जिं० ॥ १॥ 
फृष्णागर फी घूप घटत है 'परिसछ 
मह के झपा[र जिए ॥ २॥ छाछ ग़ु 
छासर झयीर उद्ाचत गावत फाग 
प्री कार जिं० ॥३॥ तार मुर्दग 
योणा असी याजे भेरी भूगछ फो 
भण कार जि० ॥ ४ 0 सत्र सवे मि 
रू चघमाठ सुनावत गाने मगछ 'वार 
जि० ॥ ५ ॥ रतन सागर ममु भाव 
ना भाव मुख थोछे जय कार ॥६॥१ 
ईवति पदम्‌ ॥ 

0 पुन ॥ 


( ३०९ ) 


लागी मेरी प्रीते जिनेसर सु हे ० 
परमेसर सुं ला०। फागुन सांस अर 
ठाई महोछूव पूर्जा: लावें चंर घर 
सुं केसर चंदन भरी रें कटोरी जतने 
परज जन करसु ला० ॥ २॥ गां 

वत गीत चमाल सुरंगी' अधिकी ता 

न मधुर स्वर सुं छा० ॥ ३॥ लाल 

गलाल की घूम मचावत पिचकारी 

भर केसर सुं ला० ॥ ४ ॥ सुर नर 

भूषण यही नित चाहे प्रभ्नु के चरण 

कमल फर सुं छाू० 0७ ७५ इति पदं ॥ 
॥ पुनः ॥ 

सांवरे से कहियो मोरी सां०। 
यह रितु मास फांगण मेरी सहियां 
मत मेरे चर पडोरी मेरो पिया मेरो 


( 29० ) 


मन हरे खीनो झ्थ मैं केसी करू री 
चीर नाही जीव घरे री सा० ॥ १॥ 
जाम सस्री समम्काय कहो री नव 
भव मसेस पियारी कुरण बच्चन सुरणि 
क्यू रथ फेस्यो मो सिर कृछक चंढे 
री सखी सुम जाय कहो री सा० # 
२॥ सअ सखि फाग पेछस मेरी स 
जनी मो प्रभु छाद गयोरी सजम रण 
रगू मेरी सजनी मुझूति सखी से मिं 
छू री सखी गिर मार चलो री सा० 
३॥ सखियन सग गईं ममु चरणे 
चारिघ्र ले हुलसानी छांड्टि केवछ शि 
व पर कु पोहची प्मैसी राजुछ रानी 

देखो घुजस छट्ठी री सा० मे 
४ ॥ लेमि जिनेश्वर चरण कमल में 


( ३१9१ ) 


मनमेरो अटक रहोरी राम चंद प्रति 
दिन समरत आवबा गमन मिटैेरी 
में सरण तिहारि लहूं री सां०॥७ 
७५ 0 ईति पदम ७ 
0 होरी भेरो 0. 

आज भविक जन होरी खेले ज्ञा 
न गलाल सुहायो है । कर पिचकारी 
करना कीन्‍्ही शमंता रंग भराया है 
आ० 0 १ 0 शील सुरंगी चीर दि 
राजे तन मन ध्यान लगाया है घ॒ 
पमप घांचधां किट मादल बोले रि 
म क्लिम ताल बजाया है झ्ञा० ॥ २ 
तन नन सूम्‌ तन नन्‌ शझ्ालापें सा 
रीगमप च नी गाया है घन नन 
घूम्‌ घुघरू बाज थूंगि थन थेई न 


( ३१२ ) 


त्थ मचाया है आ० ॥ ३ ॥ जिनम 
दिर मे हण विध होरी सुमसि सखी 
सग छाया है छुद्ध चेतना अनुमव 
चाहे शैसा पेल बताया है आ०॥ 
४ ॥ इसि पदम्‌ ॥ 
॥ होरी ॥ 

फिन डारी पिचकारी रे मैंतो सा 
री मीज गई । घोषा शरदन अवर 
पझरगजा केसर फी छवि न्यारी 
मै० ॥ ३ ॥ बसिस सहश्य गोपी मिं 
रू पेखत बासु देवकी नारीरे मे० 
२ ॥ नेम फुसर कु मनाप्तन 'चासी 
यीछत मोली घारीरे मे० ॥ ३॥ न 
घछ फहे छीसे नेमकुमर सू हसि हैं 
सि देत है तारी रे मे० ॥ ४ ॥ ईंति 


( ४३१३ ) 


सुथ लीजे नेम कमर मेरी सु०। 
छपन कोट यादव संग लोये व्याह 
न काज कीए देरी सु० ॥ १ ॥ पसु 
बन की करुणा करि स्वामी तुम ते 
रण सुं रथ फेरी सु०। हम को कांड 
चले गिर नारी अ्रभ तम मकति 
चच् हेरी सु० ॥ २ ॥ बिन अवशण 
अभु कह न दीजे हूं नारी आठ भवां 
के री सु० । नव में औत तजो मस्त 
प्यारे हम संगन कांड ऊब तेरी सु० 
३ ॥ राजूल के पिय नेम जिनंदा 
अधिचल रुख दीज हे री सु० । सुद्ध 
चेतना ऊफुसश्न कीज मन बाक्तत फ़ल 
पावे री झु० ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ 0 

॥ पुनः ॥ 


( ३१४ 2) 


मेरे नेम पिया पर देश हैरी 
ना ना पेलु मे०। जो मैं उसी जाण 
सी रे सजसी तेारण आय ते निश 
पति करती नही रे फरती और उ 
पाय द्वा०॥ 9 ॥ सथण सखिमन मिछ 
एकठी रे जाये मुझ पिउ पास रा 
जुछ रूडो गारडी यारी थें किम छी 
हो निरास है।० ॥ २॥ मैं उग्रसेत 
घर नदनी रे तुम यादव कुछ भान 
नेह निजर सुजसे मिलोंबारी जान 
कर कुरयान हेर० ७३६ ॥४॥ सहज 
रंगे लछोगणे रे माय मिलो मुझ मी 
स खिण २ खिसमा सामरे बारी नथ 
भष फे री पीत छा ०॥ ४ ॥रेबत गिर 
पर फामिमी रे पेहची निज पिठ 


( २३४१७ )9 


पास संजम ले मुगते गईं वारी 
ज्ञान सफल झर दास हा० ॥५७४७ 
इति पदम्‌ 0४ 
॥ पनः 0 

साथो भाई निज रंग चठक ले 
अपरहये हक रंग रंग मचइहये घोल २ 
अमृत रस पी पी सुख आनंद उप 
जहइये सा० ॥ २ ॥ निर्मेलता आएं 
द लहर में ज्ञान गुलाल लगइये सुद्ध 
समाज सुरुचि रंग ढंग से शमता रंग 
बरखइये सू० ७२४७ घूम चमाल- 
सुचाल हारी में रंग से रंग मिलइये 
सा० ॥ ३ ७ पिचकारी भर ध्यान“ 
सुरंग की सन्‍मुख ताक लगइये सा० - 
0३७ अविचल ठाठ मिला संपूरन 


>तच+प 5 


( ३9१६ 3) 


मुख की सान चुनहये सां० ॥ सिं 
दू अमेद भीत घु,पद्‌ का दस चुं 
नी नित्त गये सा० ॥ ४ है हर्ति 
पदम्‌ 0 
है कालिगरा होरी हे 
कुन खेले सीसू होरीरे संग छागीडे 
आये फुनं०। अपने जो सपने मदि्रि 
से जो निंकसी कोझ्ले सावरी कोई गो 
रीरे स० चोवा चंदन झ्वर अरग 
जो फेंसर गागर घोरीरे स० भर पिं 
घैकारी मुख पर द्वारी भीजगह़ढे से 
सारीरे सगे० आनद्‌ घन मम रसम 
रि मूंरति ज्ानद्‌ रहे था भोरीरे 
संग० ॥ ईंति पदम्‌ ॥ 
॥ पुन ॥ 


€( ६३१४७ ) 


भंत छोडी म्हॉनु युंहीरे कोई चूर्क 
बतांवो अँबीर गुँलाल भौोंव॑से रंमतां 
हंमरससु काहे नहीं मिलियो रेस० ॥ १७ 
बहत हंठांसुं ध्याह रचायो जीव दे 
खं देय आआाणीरे रथफेरी प्रभजी च 
र झ्याएं चेढियो गंढे गिरनारी रे म० 
॥ २ ॥ राजुल उभी बिनंती करे के 
- एक बार फिर जोवो रे नेसे राजले 
मिल. भगति सिंधाये पहली राजल 
नारी रे मं० ॥ ३ ॥ इंति पंदंम्‌ 0 

॥ पेन ऐ 

जय बोलो पास जिनेसर की ज० 
सस्तक म॒ुगठ सीहे संनमोहन अंगि 
या सोहे केंसेर की ज० ॥ १ ॥ त्रिभ 
बन ज्योति झखंडित सिनकी श्यांम 


( ३१८ ) 


चटा भैसी जलूघर की ज० 0 २ 0 
कमठ उड़ाय वाय जू बादल जीत 
करी अपने घचरकी ज० ॥ ३॥ बाल 
पे में झद्मुस झानी फरुणा फीनी 
विष घर की ज० ॥ ४॥ अष्ट क 
म॑ दुख सथसर खपाये श्वेणि 'चढ़े 
वा शिवपुर की ज० 0 ५॥ माता 
भामा उद्र जिन जागो राणी अम्ध 
सेन नरेसर की ज० ॥ है 
जिन घद्‌ मेरे अभु पारश जैसी छा 
या चुर तरु की ज० ४७ ॥ हात 
पदम्‌ ॥ 


8 पुना ४ 
सन खामी रो नाथ निर जन 
सु सन झागो मेरो ० । निरजनसु हो झ 


( ३१९ ) 


रिठुल भंजन सूं मन० जोलीजोति 
मएहे जोत विराजे योगी जाप जपे 
जिन सूं म० १ ॥ रात दिवस दिल 
लाग रहो है जगनायक जग बंद्ण सूं 
म० जनम मरण दुख दूर निवारो अ 
रज करू अरि गंजन सूं मस० ७ २४७ 
इति पदस्‌ 
0 पुनः 0 

नेस श्याम से कहियो मेरी सांव 
रे से कहियो मेरी ने० ॥ समृद्ध वि 
जय शिवा देवी के नंद्न यादव कुल 
उदयो री तेज पंंज त्तन खब ऋत्ि 
रूड़ो कित गयो मो चित चोरी उऊर 
रज नांही लीनी मोरी ने० ४१ 0 
व्याहन आये मेरे मन भागे ल्याये 
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यहु दल जोरी तोरन से'रथ फेर 
दियो है सज गये गिर की छोरी 
मदन महा रिपु तोरी ने० ॥ २ # 
दीन द्याऊ फहावत हैं अमु जैसे क 
ठिन कठोरी शिव कामिनि से हेत 
कियो है दे पशुबन शिर जोरी नव 
भय ओऔत हि सतोरी ने० ॥ ३ ॥ जया 
कुछ थ्दे दरश शिन देखे रहेये स 
लमुख मोरी कमछनेन राजेमति स 
खियन विनति करत कर जोरी शा 
ही है मुक्तिनें हीरी ने० ॥ ४॥६वमि 
पदम ॥ 
॥ होरी मैरवी ॥ 

अरे सन ममु चरणन ठग स्पानें 

फाग खेंलन ठिन नगिचानें आ०) 
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फागन में इक रंग बनावे ते नर धन्य 
बखाने उ० ॥ १॥ चंचल मन वर 
ला में ले ऊझावे निज उस्ततम गण 
जानें अवसर आय मिलल्‍यो भागन ते 
शुध समकित मन जाने अ० ॥२॥ 
प्रभु गुन बीत करे सन सुकृत भव 
वंधन सुरभ्तानें दास चुनी शमता र॑ 
ग रचकर जनम सफलकर माने अ० 
३ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
४ होरी 0 

जय चोलो रिषभ जिनेश्यर, की । 
जनम अयोध्या माता मर देवा ना 
मि नंदन जगत्तेश्वर की ज० ॥१॥ 


घनुष पांचसे काया जिनकी लंक्न 
वषभ घरेश्वर की जब २॥ लख 
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चौरासी पूरय पझ्ायू कुछ इक्काकु क 
देश्वर की ज० ॥8 ॥ दास घुस्ली प्रमु 
सेवा चाहे तारन सरन त्तारेश्वर की 
ज० ॥ ४ ॥ हसि पद्म ॥ 
॥ पुन ॥ 
मेरे प्रभुसे आज छगन छागी श॑ 
समता जाम कुमति भागी से० ॥ १ 
सुमति सखी मिंछ सगर गाले पिस 
के गल मे कर डारी में० ॥ २॥झ्ञा 
न गुठाछ झधीर उम्ाबे रग भर 
सारी पिचकारी मे० ॥ ३॥ स्वामी 
सखी सभम ट्विंड मिल खेडे दास चुनी 
जाबे यछि ह्वारी मे० ॥ ९ ॥ इति 
पदम्‌ 0 
॥ पुन ॥ 
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होरी खेले बासा जके नंद आतम 
रंग सूं। झञान गुलाल संयम भर भी 
री भाव वसन घरि हअंग हो० ॥१ ७ 
श्शुभ करम मल सकल घुवानें ध्या 
न गग जल संग हो० ॥ २॥ दास 
चुनी जग नाथकी शोभा निरख ह 
रख मन रग हो० ॥.३ इति पद ७४ 
॥ पुनः ॥ 

यादव मन मेरो हरलियो रे या 
6० । सजम दूती कान लगी जब शिव 
नारी पर चितदियो रे याद० ४१४७ 
तोरण से रथ फेर चले हो नव भव 
लेह अलग कियो रेया० 0२७० म॒ 
भर कु छांड गिरनार सिघाए नेम जि 
नंद तम कहा कियोरे या० ॥ ३ ४७ 
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सम हो तीन भवन के स्थासी पुर 
चर फहे तुम चिर जियो रे या० ॥# 
४ ॥ बार २ मेरी बदना हुंथ ज्यों 
बंद फहे मन हरखियो रेमा० ॥७५४ 
इति पदमस्‌ ॥ 
॥ पुन' ॥ 

क्रेबल बाले की झठक मेरे मन 
छटकी के० सिह सेन सुत सकछ गु 
णाकर सब जानें सअ फे घटकी फे० 
7 ॥ जन्‍म जरा मरणादि झूपनी ज॑ 
ग माया सगली पटकी के० ॥ २ # 
एसे फाल स्वामी ऊोग भिना में ए 
कछ्ठी घर २ में सटकी नायक छाय 
के अजनत जिनद्‌ घर नाम झुनत 
<ड पट छिंटकी फ्रे० ॥ ३ ४ सब सूर 
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त से ख़ट पट कर के कुमति अली 
झूठ पट सटठकी होर घंमे की विमल 
चेतना सुयसा सुत पट तें स्ठकी के० 
७ ॥ इति पदम्‌ 
॥ हारी 0 

आए हो कांना रूस कूम० | जे 
दो भवियण बार २ नर भब न मिल 
तु हैं सार २ आं० । चंद पुरी में 
चंद्ध जिनेश्वर चरण कमल सुख कार 
कार बं० ॥१॥ सन बच काय करी 
जे प्रणमे भव जल उतरत पार पार 
ब० ॥ २ 0 ध्यायक ध्येय रूप होवें 
किन में महिमा झनंत अपार पार 
बे० ॥ ३ ॥ कीरत येह सुणी मैं खऋबणें 
आायो तारक तार २बं०॥ ४ ॥ मह 


सेन कुछायर चद्ध प्रतापी जिनघर 
जगदा घार २ ब०॥ ५ इति पदम्‌ ४ 
॥ पुन ॥ 

आज चालो री सखी गिरि भेट 
न कु लबि देखन कु सघन कर्म दल 
मेटन कु ञ्ञा० । बीस टूक पर बीस 
जिनेसर सीधे जग जन तारन कु । 
आ० ॥ १ पस्कज चिन्ह धंरे गिरि 
उपर भच्य जीव मति बोघन कु झा ० 
२ ॥ निरमल नीर सघन यन रोजी 
देखि ममोद घंरे मन कु आ० ॥३॥ 
घातक केकि मधुर ऊआएछापें स्तथत 
गृणी जन जिन गण कु आ०? ॥ 
४ ॥ छाय रही महिमा पिमुकन में 
फहे न सके कोड बरणन कु झा० ॥ 
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७५ ॥ नगराज सुसीस चरण का सेवक 
याचक बंक्कित पावन कु आ०॥ ६ 0 
इति पदम्‌ ४ 
॥ पनः 9 
घर आए चिदानंद कंत होरी में 
खेल गी घ० । सिसेर सिथ्यात गईं 
आऔर जाई काल की लब्घि बसंत 
हे।० ॥ १ ॥ शझानंद जल शझ्नभव 
पेचकारी छिडकूं नीकी भांत अआाज 
बियोग कमते सौतिन के हमरे ह 
रख धअनद हो० ॥ २ ॥ पिया संग 
खेलन कुं हम बहुचा तरसी काल श्पनं 
त हरख चंद सोही घन जाके सुमति 
पिया के संग है। ० ॥ ३॥ इति पद्म ॥ 
॥ पुन 0 
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मुनि सुब्रत जिन राया रे होरी 
पझुध मन पेले मु० | सोल आमूपण 
जग बिराजी सुमति सखी चित छाया 
रे हा० 0 १ ॥ कर पिघकारी फरुणा 
छीनी सुमता रग मराया रे है।० ॥ 
२॥ झ्ञान गरुछाथ सरस रण छागे कु 
मति झबीर उड़ाया रे हे।० ॥३ ४ 
दसा घरम रुफ बाजत नीके आगम 
चन गुण गायारे है।0॥ २ ४ इन विध 
जिनबर खेले होरी आवा गमन मि 
ठायारे हो० ॥ ५ ४ जविच्र८ राज 
फरे जिन स्थामी सुख पाए अधिका 
यारे हों० ॥ ६ ॥ चेतन कु मम शिव 
सुख दीजे अद्दनिस छागू पामा रे 
हो० ॥ ७ ॥ हसिे पदम ॥ 
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॥ होरी ॥ 

पावा पुर सुझ् थान होरी खेलि 
से घा० ॥ जल बिच कमल कमल 
बिच देहरा सपें तिहां भगवान 
पा० ॥ १ ॥ पूजा शअष्ट ग्रकारी कीजे 
जल चंदन सुभ ध्यान पा० र्॥्कु 
सुम धूप दीपक अक्षत ले नैबद्य घरे 
प्रकवान पा० ॥३॥ फल पूजा 
सुं शिव पद पावें आरति करिये सु 
जान पा० ॥ ४ ॥ सुस्र भाव शझ्बीर 
गुलाल विराजे गावे जिन गुण तान 
7० 0७ ७५ ॥ घन घन जय जय वीर 
जिनेसर सेबै सुर शशि भान पा०॥ 
६ ॥ चेतन कुं अविचल सुख दीजे 
उुम साहब गण खान पा० ॥ ७॥ 
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इति पदम ॥ 
॥ पुन ॥ 

होरी खेलो मविक हिंत आनी 
जिन घमे के मर्म कु जानी । घठ 
असर क्रीघादिक फचबर टूर करी 
हित्त आनी ममता मयल ने मम 
छारि फें भरिये समकित पानी विश्रे 
फ थघस्त्र सु छानी हो० ॥ 9॥ फंस 
णा फेसर ज्ञान गुछाऊ के करिये रग 
पझुहानी झागम रुचि पिघकारी कर 
फे छिरिफे आझ्ातम ज्ञानी क्नुभवगुन 
को खानी हो० ॥ २॥ कुमति कुटि 
छता दूर करो भवे झुमति गद्दी पट 
रानी आगम घुनि पममुस रस पीके 
खेलो घसत सु ज्ञानी जासे भत्र भूम 
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ण मिठानी हो० ॥३॥ इह बिघ 
होरी खेली भविजन करण तीन इक 
ठानी अमुतचंद सूरि सुपसाये लक्ति 
कहें सुख दानी अध्यातम पद्अमि 
चघानी हो० 0 ४ ४ इति पदम्‌ 0 
॥ पुन 0 

या जिन द्वार धूम होरी की गा 
वबत फाग सुहादेहों या० । भर पिच 
कारी ज्ञान सलिल की कांठत भवि 
जन भाई स्थाद बाद्‌ नय ताल मुदं 
ग़ डफ गरजत मधुर सुहादंहो या० 
१ 0 शसता रूप बनी सब बनिता 
दामिनि सी द्रसाई प्रभु मुख व 
चन सबे चिहु दिशिसे मानुं बरखा 
रितुसी छाहहो या० ॥ २॥ आगम 
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वचन झतर यहु विघसू यानि सुनत 
खुपठाईं भाव गुछांछ मरे मरकोरी 
स्रेलस तन भन लाडे हो ,या० ॥ 8 ॥ 
शील सुमन की दाम सुहावत पहिर 
त परमछ झाई हसराज द्वित सू 
होरी खेलो शिव सपत झुख दाड़ें हो 
या० इ्वति पदम्‌ ॥ 
॥ पुन ॥ 

सखीरी दोधि झुरग रण घन प्र 
गये होरी स्रेडन जिनद्वार स॒० प्र 
१ ॥ झ्वी जिन चरण झूम मिस थे 
दो जुघ दरशण चित घारी विनय 
घरी अमु पूजन करिये दूपण दूर 
निवारी स० ॥२७ जग भति जिन 
बरके गुन गायो मायना सूरि समारी 
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परम ज्ञान घन जन मन हलसे जाये 
कश्मल कारी सु० ॥ ३ 0 सुमात रू 
घव महिला सुख लहिये वहिये कुस 
ति कु नारी अमृत चंदछू सूरि कहे 
भविजन पेली बसंत सु प्यारी ख० 
४ 0 दति पदम्‌ 
0 पुनः ॥ 

बदन के कदन कदंब ठालनी पि 
या पें चली प्राक प्रीव पालनी बढ 
१ ॥ तोरण झ्ाय छार गये सोपें क 
र गए बात सु रूंशय कारनी ब०॥७ 
२७ चली सखियन संग करत तांन 
रग रूज नेपथ्य सु मुक्ता जालनी 
थब० ॥ ३ ॥ शिषर शेल पर प्रस॒ पें 
झाए कम युग कज कृत शिरसि घार 
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नी घ० ॥ २ ॥ मोह झुमठ घट थि 
फट हटफ फरि शुद्ध श्रत न फी मई 
हैं मालनी ब० ॥ ५ ॥ कर्म निशा 
धर यमु पदन कर झचतक छील रू 
ही मगल माछनी बय० ॥ ६ ॥ फहे 
अमृत विधु सकल सूरिथर कुमति 
तजो निस सुमति फाछनी घ०॥ ७ 
इसि पदुम्‌ ॥ 
॥ पुन' ॥ 

सैया रे मेरे कोई की म मानी फोर्ड 
फी न मानी से० । आएथे जब व्याई 
फरण कू सग छिए जदुधानी तोरण 
से रथ फेर 'चलयो है पशुषन की द्‌ 
या आाणी सै० 0 १॥ थैठी भी मैं 
रग महूस में सहियर सम समानी 
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मनकी मन में रही मेरे प्यारे कर 
गयो दूध को पाणी सै० ॥ २ ॥ जो 
चतुराई वे कर गए हमसे सो मैंने अब 
जानी भई जे भई ध्वज वाको कहा 
है कासे कहूँ यह छानी सें० ॥ ३ ७ गढ 
गिर नार मिली जाय उनसे संजम 
ले हुलशानी कहत अबीर पिया से 
पहली मुक्ति गह्_है राजुल राणी सै० 
४ ॥ इृति पदम्‌ 
४ पुनः 0 

होरी ध्याईं सजन सुख दाई रे 
रंग सुरंग भरूटपट संभार रु च से घार 
अध्यात्म सेली आतम गुण वरदाई 
रे हो० ॥१ ॥ वीर विवेक परम सं 
ब्रेगी समता नार सुहाई रे हो० ४ 
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२॥ मृदुगुण अबीर लिये आानद से 
शान गुठाछ सजाई रे हो० ॥ ३ ४ 
धछयान साथ भरे पिचकारी सन्‍्मुख 
ताक लगाई रे हो० ॥ ४ ॥ रग से 
रुग मिले जय घुक्ती घर २ हरख 
बधाओई रे हो० ॥ ५ ॥ पति पदम्‌ ॥ 
॥ हीछी सपूरण ॥ 
॥ झ्रथ राग फजली ॥ 

तुमे रहो रे मादब दोय घढिया 
दीय ज्यार घड़िया सुमे० । मोज मं 
हिराण शिवा देवी जाया सुमे शा 
घार लो झटवड़िया तु० ॥ १ # पशु 
थ पुकार सुनी किम फरुणा छोड 
दिये जसू चिट्टिया ॥ २४ गोद सयि 
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लाय अमे वलिजाउं विनती कर चरणें 
पडियां तु०॥३॥ बिरह दिवानी मल 
पति योवन बाढ़ बढ़े जिम सेरडियां 
उ० ७ ४ ॥ पिड बिन खिन मुझ 
बरस समोबड न गमें सैनन सेकरियां 
3० ॥ ५ ॥ यादव वंश विभूषण ने 
मजी राजुल गुण नी बेलमियां तु० 
5 ॥ सहसा बन में स्वामी सुनके रा 
जुल रेवत गिर चढ़ियां तु०॥७॥ 
अण भवांतर नेह निभावन नवमें 
वभ ते बीलडियां तु० ॥ ८ ॥ नयन 
विमल अभु निरखत जपतां हरखित 
हुवे मेरी आंखडियां तु०॥ ९ 

इति पदम्‌ ॥ 

॥ कजली ॥ 


( देश६ 2 


२॥ मुदुगुण अबीर िये आनद से 
ज्ञान ग्रछाल सजाई रे हो० ॥ ३ ॥ 
यान साथ भरे पिचकारी सन्‍्मुख 
तलाक लगाई रे हो० ॥ ४ ॥ रग से 
रग मिले जय घचुल्ली घर २ हरख 
यथघाई रे हो० ॥ ५ ॥ इति पदम्‌ ! 
॥ होली सपूरण ॥ 
॥ प्रथ राग कजली ॥ 

तुमे रहो रे मादव दीय घडिया 
दोय प्यार घढ़िया तुमे० | मोज म॑ 
दिराण शिवा देवी जाया तुमे झा 
घार ठो झडवहिया तु० ॥ ३१ ॥ पशु 
थ पुकार सुनी फिय फरुणा छोड 
डिये जतू चिहिया ॥ २॥ गोद वि 


3 


॥ पनः ४ 
में तो लागुं रे सुपास जो के ल॒ 
लि ललि पाय मे०। भवसायर निया 
मक सुणिने श्यायों तुमपें घाय मे० ॥ 
१ 0 मेरे तन की ताप हरो प्रंभ त॒ 
महों जिभुवन राय मे० ॥ २॥ के 
में दवानल दूर हरो प्रभु प्ननभव 
बअमत पाय मे० ॥ ३ ॥ बेत्स घनंत 
र तुम ही मेरे दूजो दिंठल न सुहाय 
से० ३ ॥ चंद कह्टे कर जोमि जिनंद 
ने करिये मेरि सहाय मे० ॥ ५ ॥ 
इंति पदम्‌ 0 
॥ पलः 0 
ठेखो जिनजी के झाग नाचें सुर 
कुमरो देखो। बततीस बहू संगीत न 


( 83३८ ) 


0 सुझा सानो सेरा कहनवा ॥ 

सखियन मानो मेरा कट्टननवा छे झा 
थो नेम ली मनाय श्याम घरन फु 
देखत सजनी नैन रहे छोभाम स० ॥ 
१ ॥ हरि हल घर सथ खिनति 
फरतु हैं परणो राजुछ नार स० ॥ 
२॥ जान सभी व्याइहन कु झाए 
दसे दुसारण सार स० ॥३॥ रथ 
फेरी गिरयर कु घारी ठीनो सयम 
भार स० ॥ ४॥ प्रीसम पहिले रण 
जुछ नारी पीहसी मय जरू पार स० 
५ ॥ अष्ट मबातर नेह तजी मभु 
पहले सुक्ति मफ्कार रामचद्ध छी प॑ 
ही ज्रज है ज्रावघा गसन निवार स० 
६॥ इति पदम ॥ 


( ३४१ ) 


चतुरंग सोहना साजनियां च० ॥१॥ 
काम घनुष सम भुकुठी छुभगा जग 
सुख देवा नुं झवतरियां च० 0 २४ 
तोरन आय सुनि बचन पशूनां रथ 
फ्ेरि चलिया हो बिनबरियां च० ॥ ३ ., 
चंद कलंक सिय बिरह करेंना ता 
कुरंग बानीयां बैरनियां च० ॥४ 0 
व्याह रुमें कर पर कर न घस्यों भेरे 
शिर द्यो दीक्षा में हथियां च० ॥ ५७ 
राजमती इम बिल २ करती संयम 
लहिनें थह्ट केवलियां च० ॥ ६ ॥ 
राम चंद कहे भज मन नेमी नेमी 
जिन रणें में लग रहियां च० ॥ 
७॥ इति पदम्‌ 0 
| ॥ पुनः ॥ 


( ३४० ) 


शत तेती देती तालें तले चार्ले घा 
लें घुमरी देखो० ॥ ३ ॥ गानस्वर 
सान मान छय सबय छावत गावत 
खू्यारू ्बघ ठुमरी दे० ॥ २॥ बीणा 
बेणु मुद्ग बजाबत मन माहि घ्या 
न जिनद्‌ छुमरी दे० ॥ ३॥ तुम प्र 
भृ तीन भृवन के साहिय वा कहे 
ग्रछ्ि जाड सुमरी देखो० ॥ ४ ॥ 
इति पदम्‌ 
॥ पुम' 0 
॥ नीपीमेल्यू एचार ॥ 

चदि आठयू समि हक 20282 सेन 
जअगन मा देखीये ल्पू आयो नें सटे 
छिया। सोहन मय घन रु चिंर छचीले 


( 2४३ ) 


रतियां कोह कहे सुनो वहिनी लि 
खो क्यू न पतियां कोई कहे सांवल 
वबरन नहिं जोरियां चठ गह चित 
मेरे सांवरोी सरतिया ॥ १ ॥ प्रीत 
लगाय प्रभ तम काहे फ़िशरिया फ़िर 
शावे मरते जावे तजि गिर नारि 
या पिउ बिना तडफत सीोरी आंख 
डियां रा० ॥ २ 0 नेमि प्रभु परणें 
सुकूृति सवतिया प्रभु विन केसे होवे 
सेरी गतियां नेम जी से जाय लेउ 
सरब विरतिया जासुं सिट्े जनम 
मसरण की फ्रारंयां रा० ॥ ३ 0७0 अनम 
ति लही राजुल गिर चढियां सहसा 
वन जदह संयम आदरियां नेमि रा 
जुल केवल ही शिव सुख बरियां 


जञ्ञाज हरख बघाई थहे मेरे झा 
गना मैं मेंठा अद्मत नामीमदना 
सोने की रकेगी में हरा की कटोरी 
निस अमु पूछू फेसर चदना जगणा 
की मैं जुगति बनाउ समकित पठ 
दया रग रगना॥ १ ॥ मर देषी चुत 
चरण कमर प्रति सेबक्क थीर करे व 
दना आ० ॥ २॥ ह॒ति पदम्‌ ॥ 

॥ पुना ॥ 
ज>-+- कफ उ7+#४ 7: 
॥ घरणा में से निक॒धल ॥ 

राजुछ फहै सखी सुनो मेरी घ॑ 
तिया नेम अमर बढ गए रद रेपर्ति 
या पिय जी कु देखत हझुछसे मेरी 
छतिया सावरी सूरत यिन कैसे कटे 
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रतियां कोह कहे सुनो वहिनी लि 
खो क्ये न पतियां कोई कहै सांवल 
वर्न नहिं जोरियां चढ गह्ट चित 
मेरे सावरोी सरदतिया॥ १ ॥ म्ीत 
लगाय प्रभ॒ तम काहे फ़िरिया फिर 
श्पावे सति जावे तजि गिर नारि 
या पिउ बिना तडफ़त मसोरी अआॉरंस्ख 
डियां शा० ॥ २ ॥ नेसमि प्रभु परणे 
स॒कसि सवत्तिया प्रभ विन केसे होवे 
सेरी गतियां नेस जी से जाय लेउ 
रसुरबव विरतिया जासु सिदट्टे जनम 
मरण की फ्रारंया रा० 0 ३ "0 अनम 
ति लही राजुल गिर चढियां सहसा 
वन जद संयम उसम्तदरियां नेमि रा 
जुल केवल ही शिव सुख बरियां 


( ३५२ ) 


राम घद फहै झैसे मम्‌ को मैं जाड 
बडिहारियाँ रा० ॥ ४ ॥ इति पद ४ 
॥ पुन ॥ 

फहत पुकार 028 सखिमन से 
हाथ जोड़ सख्ि का पड़त हु रुठो 
नाह मनावे हृह् पुर में क० ॥ १॥ 
पशुन पुकार सुनी फिय कर णा नव 
भव नेह नियास्यो मन्नु किन मे क० 
२॥ श्याम बरन पिया वर सूरत 
बेख द्रस छहुलसाईं मम जिय में क० 
३ ॥ हरे हल घर सब भिनति फरते 
है अरज सुनो चित छाड द्वारामती 
में राजुछ उठ गिरवर कुधाई अप 
में शरन लिहारी सहसा अन में फ० 
५॥ घप्त मस चलीय मिली सेयम 


( ३४५८५ ) 


घर हरख २ चित लाई गिरनारी 
में क० ॥ ६ ॥ राम कहत कर जो 
डी पमुसुं मुझ कुं शरन लिहारी भ 
तर भव में क० ॥ ७॥ दइतिे पदम्‌ 0 
॥ कजली ४ 

लालन की शोमा कहियन जाय 
तोरण जत्रिभुवन पति जब आए हय 
गशस रथ पायक न ससास ला० ७ 
१ 0 सुर नर किन्नर ध्यसुर विद्धयाथ 
र गंधप होय सह मिलि गुन गाय 
ला० ॥ २ ॥ अपक्र नुत्य करे तत्ता 
घेह् थेइ सोतियन मूंठी लिए बचा 
थ ला० ॥ ३ ५ कन्या गौरी बाला 
तर॒ुणी मंगल गाबत आय सुहाय 
रा० ॥ ६४ ॥ नेम जिनेसर दुलहो 


६ ५६ ) 


निरखत नयन रहे हैं छोभाय सा० 
5 ॥ इति पदम्‌ ॥ 

॥ पुन ॥ 
! नेम आध्या भर भर मारी रे पि 
मे शव गुण भोहे मार चछे हो भूल 
गईं सन सारी रे ने० ॥9॥ जाय 
सखी 


यारी रे न्रे० ५ रै ॥ तू करुणा कर 
छाकुर मोपर मारी परम फटारी रे 
ने०॥ ३॥ नाथ निरजन जऊीसी न 
फीजे मैहु दासी तुम्हारी रे ने० ॥ 
५ १॥ इत्ति पदम्‌ ॥ 


9 पुन ॥ 
फैन दिस द्रसन फ़ान दिस 
सन कोन दिन बदन हो मु पे 


( ३४७ ) 


यथां जिह दिन करम विवर होंय में 
रो | बोही दिन दरसन हो प्रभु पढे 
थां जेही दिन दरसन वही दिन बंद 
न वही (देन जनम सफल मम्फे गे 
णियां क० ॥ 9 ॥ शिव सुख दायंक 
सब जग ज्ञायक बह गण लायक 
हो मल रसिया मोहनि मरत सोह 
लि सूरत बिचन कं चूरत है प्रभ र 
सिया क० ॥ २॥ भव दुख भंजन 
करम मनिकंदन हम छ्यरिं गंजन है 
जिन रसिया बहु गण धचारी पर उ 
पकारी प्रथम सक चित्ते हो नित व 
छिखा ७ ३ ५ इति पदम्‌ ॥ 
| पुन | 
मेरे आज शझनद चचहंयां मेरे 


+ इझशृश्ट ) 


मभु झाज झानद्‌ बचईंया ज्ञा० । 
फारऊ शानत पफिरव चिहु सतिमा वु 
रखम पाईया 


रज स्रेत्न उत्तम कुल आविक सुगु 
र सयोग सहाईया मे० ॥ र्ध्रए 
अवसर फिर २ मिलना होत नहीं 
हैठ छाइया मे० ॥ ३ ॥ अवसर सफ 
छ होथे अम मिरखत आदि जिनद्‌ 
जुहारिया मे० ॥ ४ ॥ राम कहत 
९ जोडी ममुसे नव निघ रिघ सि 
घ पाईया में० ॥ ५ ॥ इति पदम्‌ ४ 
॥ गरसा ॥ 

श्री चितामणि श्याम नयणें निर 
या रे महारो दुलस्यो चित्त ज्ञाराम 
गैसछ गुण घरस्पा रे+जिनयर पास 


( ३४९ ) 


जिणंद सकल सहाई रे ख्नुपम उदये 
भोग दरसण दीठा रे कांईं साकर 
दूध समान लागें मीठा रे महिर क 
रो महाराज द्वरशण दीज रे पश्रीजिन 
चंद नो श्याम मुजरो लीजे रे इति 
पदम्‌ 0 

ई 0 पुनः ॥ 

. अ्र्चु जी संभव शामि सुजान के 
सेबु अहे निशी रे लो अ०॥ १ ॥ देषुं 
तुम दीदारक हूं थांउं खुसी रे लो प्र 
२ ॥ द्रसन त्पो सहाराज के मुम्ध 
नें एक ठोरे लो माहरा वाल हारे 
लो म्र० ॥ ३ ॥ अति जआतुर थयेा 
चित्त के प्रभु जी ने मेटवा रे लो म० 
४ 0 हा जर हैज भरा कके अंतर 


€ ३3५० ) 


सेटवा रे लो प्र० ॥५॥ सेना नदन 
देव के अभिनय उपना रे छो प्र० # 
€ ॥जन्म्या जात सुजात कै परमल 
फे सथा रे छो म० ॥ ७॥ सेवक नें 
मरोसे। मोटो तुम तणो रे छो प्र० # 
८ ॥ सामलसा तुम वयण के मरने 
डु गहगहे रे लो म० ॥ ९ ॥ बीस 
स नही पद्‌ पकजकी सास सेह थी 
रेखो म० ॥ १० ४ मोक्ष रूपी झा 
उय यर्मर्मे जड में तुमे थस्पा रे झो 
पम्र० ॥ 99 ॥ कपूर थिजय नो सोस 
के सुम झरजो करे रे छो मान फह्टे 
सत्र गाता आसा सहु फली रे छो 
म० ॥ १२ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
4 ढाल हृटीछानो देशी ४ 


( २३७०३ ) 


पहिलो अंग सुहामणो रे शनपम' 
श्पाचारांग रे सुगुण नर वीर जिणंदे 
भाएपिये' रे लाल उबवाईं जासु उ 
घंग रे सु० ॥ १ ॥ बलिहारी ए अंग 
नी रे लाल हूं जाउं बारंबार रें सु० 
बिनय सुं गोचरी शझ्पादरे रे लाल जि 
हां साथ तणो आचार रे सु०॥२॥४ 
पमुय खच दो अछे जेहनां रे लाल म्वर 
अध्ययन पचवीस रे सु०। उहशा 
दिक जाणिये रे लाल पंच्यासी सुज 
गीस रे सु० ॥ ३ ॥ हेतु जुगत करि 
शोभता रे लाल पद अठारहजार रे 
सु० अक्षर पद ने छेहूडे रे छाछ 
संख्या प्री कार रे सु० 0 9 0 ग 
सा अनंता जेहमारे छाल बलि अ 


 अन्‍रीय कड़क 
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मत पसीय रे सु० । प्रस परे '्तो 
हे हु्टा रे डाल धावर छानस फहा 
य दे सु० ४ ५ ॥ नियद्ध निका चित 
सासता रे छाल जिन परिणत ये 
माव रे तु० । सुणता आतम उल्छ 
से रे छाछ मगर सहज म्यमाव रे सु० 
६ ॥ सुग्रुण श्ावक बार पश्राजिका 
रे खाल झर्गे घरिय उल्लास रे सु०। 
विधि पूर्बक सुम्ह सामछो रे छारऊू 
गीतारध गुर, पास रे सु० ॥ ७ # 
ये सिद्धात महिमा निछो रे छाल उं 
सारे भय पार रेसु० । थिनय चंद 
फहै माहरे रे छाल ये हिज झग अ 
चार रे झु० ॥ ८ ॥ इति पढठम ॥ 
धरा 0८६: 20४ 


( ऐैऐ०-३ 


देखी तिहारी रीत बालम सजन 
हमारे दे० परघर रयणिदि्वस रंगराते 
काल ध्यनत गए बीत स्थादवाद क॑ 
लकी मरजादा कहां रही शभ नोत 
था० ॥ १ ॥ कासुं कहिये केंन सुन॑तहे 
कान करे वरजीत आचरट घाट बाद, 
नहि सूझे अनुभव सरिखे मीत बा० ॥ 
२० चुनल्ली समझ बूकू मन अपने 
फनहचे गाहे परतीत रीत परम जोरडि 
सुमति संग पूरण पाली प्रीद बा० ५ 
३-)॥ इति पदम्‌ ४ 





साथो भाई निज गुन में रम रहिये 
नहे सरम किसीसे कहिये सा०। करम 
उदे से. वाणक जैसा बण खुसीसे सहि 


5 इू१)६ 


थे घीर हीर गुण घारण करफैढ़ग से 
सारग वहिये सा० ॥ १ ॥ पथ कठिन 
थाया शिव परका जिहा परमादन 
चहिये भ्य झ्रटवी दूरघट है इस में 
ध्यान समाधी गह्टिये सा० ॥ २।# 
चिता गई निचित भए शमता सुख 
सेम बिलह्ये दासचली आनदव्‌ चैन 
से अविघल पद्यी छह्टिये सा० ॥ ३ ॥ 
हुलि पदम्‌ 0४ 
नी जी हे 
अमर मया करी दिल रजन दीदा-- 
रक मुम्ने दीजिये श्रीसिद्धा! चछ 
शिरशाणमा परमातम पद सपद पाया 
अली रिपस फिनेश्वर सिहा राया 
म० ॥ १ ॥ जे शमता शुद्ध छचा आ 


( ड्रे ्‌ कर ) 


ये जठह॒ता यत कमति लता कापें ब 
लियोच वीज सु थिर थापें प्र० ॥ १ 
जेहथी भव परणति चित न बसे हअ्य 
ध्यातम अनभव गुणविकसे पतिहां सह 
ज समाधि दशा उलसे प्र० ॥ ३ ४ 
पर पुद्गल ममता दूर गम चेतन 
ता निजघर मांहि रमें लिहां जनम 
मरण दुख सहु विरमें प्र ० ॥ ४ 0४ 
ए अध्यातसम वीनति सचरी वाचक 
गणी क्षमाकल्याण करो ते सफल 
करो अभु हेत घरी प्र० ॥ ५॥ इति 
पदम्‌ ४ ' 





, सिद्धाचल गिर भेटा रे घन भाग 
हमारा | विमलाचल मिर से ० हू 


( ३५७६ 2 


ण गिरवर नी महिमा सोटी ऋहसा 
नाथे पारा रामण रुख समोसस्या 
स्वामी पूर्ण ननाणु यारा रे घ० ॥१ 
मसूछ नायक पश्रीजादि जिनेसर चठ 
सुख प्रतिमा ध्यारा अप्ट द्ृष्यसु पू 
जो मार्ये समफिस मूल आधारा रे 
घ० ॥ २४ माय मगतसे रमु गुण 
गावे झ्पना जनम सुधारा जातश्रा 
फरी भवि जन शुभ मार्ये नरक सिये 
घगसि थारारे घ० ४३ ॥ “दूर दे 
शात्तर थी हूं आयो श्रषण सुणी गुण 
साहरा पंतसित उधारण विरख्द सृ 
सारो एक्रोरत जग सारा रे घ० # 
४१७ सथ्ल्‌ झअठाएें भ्रमासी पासाड़े 
घदि झाठस सोम चारा प्रभु के व 


( ३५७७ ) 


रण प्रताप संघमें क्षमा रतन अभु 
प्यारा रे घ० ॥ ५॥ इति पदम्‌ ॥ 





मेरे प्रभजी की शोभा बरनी न 
जाय निरमल गने पें क्या उपमा 
घरूुं से० सोहनी मूरत सोहनी सूरत्ते 
बचना म॒त से ताप ब॒म्काय मे० ॥ १॥ 
रूप सनाहर नयना नंदी सुर नर म॑ 
नि जन रहे है लीभाय मे० ॥ २ ॥ 
शोभा सुंदर देव पुरंदर रहे कीरत 
त्रिभुवन में क्ाय भे० ॥३॥ तेज मर 
ताप कहांलुं घरनुं रवि शशि जिनके 
आगे लजाय में० ॥ ४ ॥ जो कोड 
ध्यावे बंछित फल पावे आवा गम 
न छिनमें मिट जाय मे० ॥ ५॥ प्र 


६ ३५६ 2 


ण गिरवर नी सहिसा मोटी कहता 
नाथे पारा रायण रख समोसस्या 
स्थासी पूर्व ननाणु चारा रे घ० ॥ १ 
मूछ नायक श्वीक्षादि जिनेसर अर 
मुख मतिमा प्यारा अष्ट छृव्यस् पू 
जी भार्षें समफित मूछ आधारा रे 
घ० ॥ २॥ माव मगतसे ममु गुण 
गावे पता जनम छुधारा जाप्ा 
करी सवि जन शुभ भार्वे नरक तिरय 

अगति यारारे ध० ॥३॥ दूर वे 
शासर थी हू आयो घप्यवण सुणी गुण 
साहरा पतित उधघारण यिरुद तु 
मारो एकीरत जग सारा रे घ० ॥ 

४ ॥ सबत्‌ झठारैं श्रयासी झ्ासाढ़ै 
बंदि झाठस सोम यारा अमु के ये 


( ३५७५९ )9) 


या वे तीन अवस्था भव २ हारी तो 
भी ठोर न छाया वे म० ॥ ३ ॥ ता 
कारन समता संग लेके चुल्ली चर 
ण चित लाया उत्ब तो शिव: पुर सु 
ख. लहेंगे मन बं क्लिंत फल पाया बे 
म० ॥ ४ 0 इति पदम्‌ 





दक नजर महरदी करना टु०। 

सैं तो लग पापको सूरत मेरा दो 

सन घरना ट०॥१ 8 ल दीक्षा प्र 

भू गिर का चाले षच महा त्रत च 

रना द० ॥ २॥ केवल ज्ञान उपाय 

जिनेसर हम कं क्या नांहे सरना टु० 
३ ॥ इति पदस्‌ 


«चाट दशफ- 


( ३५८ 2 


भु यब झायक शिव सुख दायक दा 
स घुली जिन के गुन गाय मे० # 
६ ॥ हति पदम्‌ 





' मै नाहि दूघ पाया है २ साथ मे 
री मै० एचाछ ॥ तुम्मे सममामा थे 
मनुवा यार तुर्मे समकामा म० # 
रूख चोरासी गोनि में भठकत बुर 
स रुछत इत आया पत्च इद्धी के 
अस में पर के नाहक जन्म थिताया 
में स० ॥ १॥ कास फोध और मोह 
सोम की सगत फा फछ पाया नाना 
गस के वुख रहे में फिर पोछे पक्ष 
साया थे म० ॥ २ ४ जिनवर नाम 
जपा नहि मनसे गुरुसे चित नहिंठा 


( ३६१ ) 

गफलत में सारी उमर गई कार 
ज की सुध नांहि रही ग०॥ १४ 
काल अनादि सुख दुख में खोए मो 

निद्धा में शुद्धी नांहि रही ग० ४ 
७ 0 ज्ञान दया सिंधु ने अपने का 
रण हित की बात कही ग० ४ ३ ४ 
ग़हे सो गठढे ञक्रब हाथ न आवबे और 
सर देख जिंचार सही ग० ॥ ४ 0 
दास चुन्ती सतगुरु सांचे की आज्ञा 
सर पर चार लही ग० ॥ ५॥ दत्त 
पदम्‌ ४ 





सिद्ध चक्र ध्यान घरिये घन ब 
कमे हरिये हो वरियेरे ज्ञानं घन 
घट' में सिं० ॥ 9 ७ अरिहंत पद 


( ३६० ) 


अगर तो चेतन थेव सत बुद्धि 
सभालऊा चाहिये ऊख अरूपी ज्ञान 
गुन अपने को पाछा चाहिये शऋ० ॥ 
9 ॥ हस जगत की रीति भूठी में 
फंसे प्रिमुवन के छीक इनसे थे मुख 
हो सजन झगुन की मिठाना घाहि 
सेज० ॥२॥ जो घरम रू है अप 
ना जिनके घर पझ्मानद है पाप के 
प्िध्यस को उजाला चाहिये अ० # 
३ ॥ सूत्र सिद्धान्त से सुत गुरु का 
यही झ्ादेश है काज सिद्धीके लिए 
मारग सु बाला चाहिये छा० 0 ४ | 
दास चुल्ली ज्ञान सिंधु मथ कै पाया 
सार रस पीने वाले का जगत 'मे 
गोल याडा भाद्िये अ० ॥ ५ ४ इ॒ति 


( रशेध३ 2 


जन सारा रे न०। श्री अरिहंत ई छू 
गण अंचित कुंचित कलुप निवारा 
भव्य कमल विकशावन हेते लखत 
भान अनकांरा रे न० ॥ १ ॥ ह्पनंत 
ज्ञान दश्शेन चारित्र यत अनंत वीय 
गण धारा गण निकरंव निलय सि 
दवा स्पथद हालख रूप अवतारा रे न० 
२॥ #ी सूरीश्वर मच्छ धुरंधर पाठक 
अत दातारा सथल साथ पंचम पंद 
नमतां .दुख दोहग होय न्यारा रें 
न० ॥ दशॉन ज्ञान चरित तप वरियें 
हरिये कम कुठार ए नव पद शिव 
सुख के कारण वारण विघन विका 
रा रे न० ॥ ४ ॥ उगणीसे चोवीसे 
वरसे सरद्‌ पूनिम सुख कारा शअम॒त 


( ३६२ )2 


हित फारी सिद्धा तिसय मर, भारी 
सहु छुजिन सघन दिये जारी हो० 
४ ॥ आचाये गुण रामी उबमाय 
शारत्र दानी मुनि सार सहु सिरना 
मी हो० ॥ ३॥ सम्यकूत ज्ञान रहिये 
भारित्त चित्त गहिये तपधारि दुष्कू 
स दृडियि हो० ॥ ४ ॥ ए नव पद सु 
स॒ सार्गे सेव्या विज्ञान जायें दुर्मात 
यक्ष भागे हो० ॥ ५ 0-उगणीर्स ते 
बीस घरसे अमतेंदु सूरि द्रशीं धन 
पति सिह हरसें हो० ॥६ ॥ हतिपवम्‌ 


5) सातन--- 
कुबरी ने जाडगू म्यस्पा मोह्या 
स्पाम हमारा रे. एचाल । नव पद 
जग से जय क्वारा नित सेवी भवि 


(६ 8३६७ 


न सेद्धी झनुकम बलि ज्ञान तणी 
दृद्धी लहुं सहजें संयम समुद्धी घ० ४ 
४ ॥ प्रभु पनरम दरसन अर चरणां 
बाचक गणि लेसि विजय सरणा मभु 
आनंद बिमल जिनंद करणा घ० ॥ 
७५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 





अ री सीमंघर जिन स्वाम मजरो 
सानो हमारो दाता जान आयो तम 
तोरं सुण साजन अभिरास अभिला 
खा प्रभ दरस फरस की घधयाउं में 
आठ ही यास साहिब नेक निहारो 
श्रो० ॥ 9 ॥ दरस सुधा रस पान 
करन ते पावे जी विसराम पर या 
सस प्रमातम परन प्ररो बंछित 


"8 ० ० 


चद्ध सूरि हम जपता घनपति सिंह 
खित घारा रे न०॥ ५ ॥ इति पढ 





घर्मश्वर जी तुम द्रसण बिन 
फाल अनते हु भम्यो परमेश्वर जी 
खट्टों मानव भव यूहि ममाद बसे 
गम्पो । मैं ममता थनिता घारी जी 
तिण हुबो यहुरू ससारी जी ज्ाकिम 
ढूट उपकारी जी घ० ॥9१॥ ममता 
कथन चलन सेसी मुझ पासे थी 
शमतसा जेती ते दूर गई सन भय 
खेती घ० ॥२॥ कोघादिक मिश्र 
पणे घास्या निज मिश्र क्षमादिकस 
हास्या ज्ञानादिक ज्ातम घन हास्मा 
घ० 6 ४ ॥ प्रमु तुम द्रणण से दर्श 


( ३६७ ) 


हियडे हर॑ख घर घर ब०॥१॥ क्षत्री 
कुंड में जनम सहोच्छूव घर २ मंग 
ला चार बधाई सिद्धारथ घर ब० ॥ 
२॥ जायो खुत त्रिशला देवी नें श्री 
वर्धभान कुमार देखो लयन भर २ 
ब० ॥ ३॥ कूप्पन द्शि कमरी हि 
ल मिल के बोले जय जय कार चि 
रंजी रहो जिनवर ब० ॥ ५ ॥ चो 
सठ इृद्ध उछव नें काजे इृद्धाणी 
लिये लार मेरु शिखर उपर ज० ॥ 
परमानंद भयो चुनी याचकर मांगें 
दान अपार घन घन ए अवसर ब० 
५ ॥ इति पद्म ॥ । 


बाजत रंग' बधाई नगर में बा 


( श्द६ 2 


मन फाम झतर दूर निवारों श्ली० # 
२ १ मय दुख दाह रोग से प्रमु बिन 
क्लैन फरे जझाराम मक्त खब्बछ मगजस 
जगत में तारक तू सरनाम मव जल 
पार उत्तारो मप्तु श्ली० ॥ ३ ॥ भहा 
रक जिन महेंद्ध सूर जी नें किये झु 
जस के काम जेठ सुकल द्वितिया 
सुम थासर थापें थिय सु ठाम देखूं 
में दरस तुमारों पश्ली० ॥ ५ भ दास 
चुनी अपने आपे में जपे परमेष्टी 
नाम आरत सिमिर मिट तत्खिण 
ही मिलै'फेघठ गुण घाम' झातम 
फाज सुधारो प्यी० ॥ ५ ॥ इसिपद 





बन घन झाहें छुघर तर नार 


( ३६९ ) 


एके मुख गुन कहुं के ता मेरे हिंये 
ज्ञान नहि एता लाल चंद की अरज 
सुन लोजे चघरन की भक्ति मोष्ठि दी 
- कु० ॥ ३॥ इति फ्दस ४ 


॥ इति स्तवन पदा, वली समराप्ता॥ 





- अह्ासहस्त्रकिरण ग॒ न्‍्थानुपलक्धि 

ते मिरसंहारी । पुस्तककमलविकासी 
4०. श्‌ं * न 

त्पन जनप्रभाकरोजयतु ॥ १ ॥ 


( इ8६८ ) 


जस रग बधाई जै जै कार भयो जिन 
शासन धीर जिनद्‌ की'दुहाई बा० 
9 ॥ सब सखियन मिछ मगर गावे 
मोतियन चौक पुराई बा० 0२६४ 
क्रेतफि चपो फूछ मगावो जिन जी 
नी झगिया रचाई घा० ॥ ३ ॥ नया 
सागर अमु चरण कफ्रमरल से विन २ 
जीत सवाई या० ॥४॥ इति पद ४ 





फुशल गुर देव के दरसण मेरा 
दिल होत हैं परसन जगत में या 
समा फोई न देखा नेंस मर जोई # 
के । दब सूमदे मढले गाजी फरसता 
चाप रु चूजता सपदा पावे 
अखिसी छष्छि घर झ्ाये फु० ॥२४ 


( २६१५१ ) 


एक मख गन कहं के ता मेरे हिये 
ज्ञान नाह एता लाल चंद की अरज 
सुन लोज चरन की भक्ति मोष्टि दी 
जे कछ० ॥ ३ ॥ इति फ्दम्‌ ४ 


५ इति स्तवन पदा,वली शम्राप्ता॥ 


सद्धासहस्त्राकेरण ग न्‍्यानपलव्घि 
तिमिरसंहारी । पुस्तककृमऊूविकासी 
त्तूनिशं जेनम्रभाकरोजयत ॥ १ ॥ 


समत्‌ १९३२ मिती फागुनसुदी ११ 


